'जचंनं'ःऊःखबलआ कं 


रन जम 


हे लफ्ेटकि।ड लीक) 








| व्याख्यानों में सें $) 
40 3 
 धर्म-व्याख्या। |) 
ना आा्लछूइत 777 
90७9" 0 पा ९ 
६ 29०५) सम्पादक--3. 7 :,3 | 
०: प० शैकससाद देक्षिंत' 
का के कराएशकण ०... 
(| ५00 
(40 पका शाह ि 
ही श्री साधुमार्गी जैन है 
ही. पूज्य भरी हुक्‍्मीचंदजी महाराज'की।सम्पदाय का. [9 
की दिवेन्द्दु श्रावक-मढल, रतलाम (मलिया ). ( 
!। ह] छठे 
6. >प- ४2] 
रु |! 


नयीरे सम्यत अ्र््ध मूल्य विक्रम सम्पत्‌ 
ध् - रे४ई२, कप... ० १६६२ 
छिस्छ्खसससाकसयर साखजिस्चसल्खस छो 


प्रकाशक--- 
श्री साधुमार्गी जैन 


रे डे 
$ 9; डे 


प्रथमाहत्ति /” “४” २३००० 
ट्वितीयाहति 77- -* १००० 
ठृतीयाहत्ति, 7” “77 १००० 





झुद्झ--- 
नथमल दणिया 
भादह् प्रेख, केसरगंज अजमेर, 


सथाहक--जीतमक छू जिया 


हि पथ 52545 ४5255 45858: 5 औैटै5 धाााणकाए य 
2 
सैदापेठ मद्रास निवासी (व 


खर्गीय सेठ कन्हैयालालजी चैदसूथा 
कौ 


विधवा धर्मप्ती 


क 


श्रीमती सूरजकुबर बाई 
की 
ओर से 
अपने सर्गीय पति की पुण्यस्खृति में 
अर्द सल्य में 


५४44 4 कक क 4 


54 05 25256 7५४55 :5 5 दै5 ५5 मै गैप थे मद ग5 टौड दि गदर पद टकय 5 मद घी 


शेप क्भम्फः 


प्राक्पन । 
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इस पुस्तक की पहछी आधृत्ति सग्बत्‌ १९८७ में छपी थी । प्रषमा- 
अति की समस्त प्रतियों को मीनासर निवासी श्रीमान्‌ सेठ यहादुरमछजी 
थारया के सुपुन्र कवर तोलारामणी यांरिया ने अपनी स्वर्गीया मातेशवरी 
की पुण्य-स्टूति में विना मूल्य वितरण कराई थी । पहला सम्करण थाडे 
दी दिनों में समाप्त हो गया, इसस दूसरा सस्दरण मिकलवाना पड़ा॥ 
दसरे ससकरण की समस्त प्रतियों का देंगढौर निवासी श्रो० सेड 
होराचदजी धंनराजमी कटारिया की भनुजवधू भ्रीमतो भूरीवाई ने भपने 
स्वर्योय पति की पुण्य स्मृति में अद्ध, मूकय में वितरण कराई । भर्यात्‌ 
छपाई और कायल की आओवी छायत दुकरे पुस्तक का मूक्य चार भाने झे 
चदुऊरू दो भान करया दिया। कुपर त्तोलारामजी और श्रीमतो मूरीधई 
को अनुकरणोय उदारता के परिणामस्वरूप जनता ने इस पुष्तक से 
अध्यधिक छाम उठाया भर कुठ ही समय में दूसरा धस्करण भी समाप्त 
डो यया, इसलिए यह तीसरा सस्करण निकलवाना पढ़ा । 


एपाइ और कागज डी शायत सात्र से यदह पुस्तक !) को पढ़ी है। 
शकिन यगड़ी ( मारवाद ) निवासी ध्ी० सेठ मधमणजी घादोधाल दी 
सुपुपत्री थरीमती सूरणकुधरयाइ मे अपने पति छी धुण्य स्मपति में इस 
पुस्तक की भाधी छायत अपन पास से प्रदान करक इस पुस्तक का मूल्य 
आधा-दो णाने--करवा दिया है। आया है कि श्री सूरतकुबरबाई की. 
डूस उदारता का छनता पूव की हो सांति छाम छगी । 


( २ ) 


प्रथम और द्वितीय भार्यत्ति की तरह हम इस भायूत्ति के छिए भी 
यद्द स्पष्ट कर देना चाहते हैं. कि श्री मज्जैनाचार्य पूज्य श्री १००८ शी 
लवाहिरलालजी मद्दाराज ( जिनके व्यास्यारनों में से यह पुस्तक प्रकाशित 
हुई है) के व्यात्यान साधु-माषा में और शाख-सम्मत दी दोते है, छेकिन 
सम्राहक, सम्पादक भौर संशोधक से ब्रुदि ' होना सम्मच है । अतः इस 
पुस्तक में यदि कोई झुटि दिखाई दे, तो पाठ मद्दागय सूचित करने! 
की कृपा करें । इत्यकम्‌ । 


रखसल्ागम - मवदीय 

खापादी पूणिमा न्द्‌ रे 

सं० १९९२ विं० चॉलचन्द श्री श्रीमाल॒ वरदभान पीतालिया, 
रा सेफ्रेटरो प्रेसीदेण्ट 


भ्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचंदजी मद्दाराज़ 
की 
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कि मकान के यनन से पहले, यह आवश्यक सममा 
जाता हे कि उसकी नींव मजबूत हो । बढ़ी--बडी 
कोठियाँ बनाने के लिये लोग, गद्दरी से गहरी और मजयूत नींव 
यनाते दैं। ऐसा न करें, तो उसके अधिफ दिन ठह्रने फी 
आशा नहीं रद्दती ! 
ठीक यही घाव घ॒र्म फे वििपय में सममनी चादिये । जब 
तफ मतुध्य, लौकिक धमो फे पालन में टद नहीं द्वीवा, तर तक 
बह लोकोत्तर घ॒र्मा का पालन ठीक-ठीक नहीं कर सकता। 
क्योंकि, लौकिफ-घर्म, जनता फे आचरण फो मुघारमे घाले हैं । 
यदि, किसी व्यक्ति फा व्यवद्दार ही उत्तम न दो, तो बह सूज- 
चरित्र धर्म फा पालन यैसे कर सकता है । 
इसी यात फो दृष्टिम रसकर शाखकारों ने दस प्रकार फे 
घर्म बतलाये हैं । यद्दी नहीं, बल्कि उन घर्मा वो समुचित रूपेण 
पालन करवाने फे लिये, दस-स्यविरों फो मो व्यवस्था दी है । 


असंनच्याख्या र्‌ 
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ठाणानसूत्र के दसवें ठाणे में निम्त-लिखित दख भ्रकार के 
घर्स बतलाये हैं:-- 

प्रास-धर्म, लगर-धर्म, राष्ट्रर्म, अत-घर्म, कुल-घर्म, गण-घधर्म 
संघ-घर्म, सूत्र-धर्म, चारित्र-घर्म, अस्तिकाय-धर्से । 

इस दससों प्रकार के धर्मों एवम्‌ अन्यात्य नैतिक व धार्सिक- 
उबवध्था करने वाले जिन दस प्रकार के स्थवबिरो की व्यवस्था 
शाखतर में वतलाई है, वे तिम्नानुसार हैं:-- 

प्रांसस्थविर, नंगरस्थविर, राष्ट्रश्धविर, प्रशास्तास्थविर, 
कुल्लस्थविर, मशसस्‍्थविर, संघस्थविर, जातिस्थविर, सूत्रस्थविर, 
प्रयोयस्थविर । 

उपरोक्त दस प्रकार के धर्मो ओर दूस ही भकार के स्थविरों 
की जो व्यवस्था शाख्कारों ने बतलाई है, उसकी विशेष-व्याख्या 
आगे ऋरसवार की जाती है। 


(१) 


१) 


चर 
ग्राम-धर्म | 
५ 


झा घम का आशय उस धर्म से है, जिसके पालन 
से प्राम का नाश “न हो, अपितु उसकी 
रज्ा हो । 
' आम उसे कहते हैं, जिसमें जनसमूह एकत्रित होकर रहता 
हो, किन्तु जिसकी आयादी एफ निश्चित सीमा तक दी हो। 
इस सोमा के उल्लघन् करने पर वह प्राम नहीं, वल्कि नगर फटा 
जाता है। भाग धर्म, फेबल प्रामों के लिये ही है, नगरों के 
लिये तो नगर धर्म है । है 
« गाब में चौरी की रोक होती दो, पारदारिकादिक ( लम्पटी ) 
न रहने पाते हों, विद्वान मनुष्यों का अपमान न द्वोवा दो, पशु- 
घघ की रोक ट्वोती हो, मुक्दमेयाजी में ग्राव के लोग सम्पत्ति 
नए न फरने पाते हों, और एक स्थविर या पच्वायत के अधीन 
सादा गाव ढद्न से शासित दो, इसी का नाम प्राम घ्म है [ 
भ्यच्पि यद्द धर्म मोक्त के लिये प्रयाप्त नहीं है, फिन्तु जिद 
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धर्म से मोक्ष मिलता है, उस धर्म का पाया अवश्य है | यदि आम- 
धर्म व्यवस्थित न हो और सारे गांव भे चोर ही चोर बसते हो 
तो वहां जाकर साधु क्या करेगा ? यदि भूलकर गया भी, तो 
चोरों का अन्न पेट में जाने के कारण, उसकी बुद्धि पर भी छुरा 
असर पड़े बिना न रहेगा । इसके अतिरिक्त, जिस गांव में सब 
बुरे आदमी रहते हो, वहां कोई भला आदमी स्थायी कैसे रह 
सकता है ? और जब-तक प्रत्येक ग्राम में कमसे कस एक भी 
सनन्‍्माग-प्रद्शक न हो, तव तक झ्रामवासियों की, धर्म की ओर 
रुचि कैसे दो सकती है १ जहां ग्राम धर्म नहीं है, वहां सभ्यता 
भी नहीं हो सकती । इसीलिए भगवान्‌ ने साधु को अनार्य-देश 
में जाने को मना किया है । क्योकि वहां आस-घम नही है, अतः 
सभ्यता भी नहीं है । 
प्रत्येक-प्राम में एक स्थविर ( मुखिया ) या सन्माग-प्रद्शक 
न रहता दो, त्व तक लोगों को धर्माधम का ज्ञान कौन करावे, 
यह बात ऊपर कही जा चुकी है । जब तक ऐसा एक भी सलुष्य 
गांव से ले हो, तब तक बड़े से बड़ा साधु भी वहां जाकर लोगों 
को घर्मोपदेश नही देसकता । 
केशी श्रमण यद्यपि चार ज्ञान के स्वामी थे, किन्तु चित्त-प्रधान 
के समान सन्माग-प्रदर्श हुए बिना, राजा-परदेशी को सुधारने 
का काम नहीं हो सकता था। आज. कल तो यह दशा है, कि 


प्‌ ग्राम घमे 


लोग मुनियों के पास जाकर उनकी तारीफ खूब कर आते हें, 
कप्रिता गाकर या व्याख्यान देकर उनकी स्तुति भी कर डालते हैं, 
किन्तु जब “चित प्रधान के समान काम करने की आवश्यकता 
झीती है, तय दूर भागते हैं । ऐसो अवस्था में सुधार द्वो तो कैसे ९ 

जहाँ प्राम धर्म जागृत होता है, वहाँ घमम को नींव सिद्ध हो 
जाती दै। या यों कहो कि जैसे किसान को श्रनाज बोने के लिये 
भूमि तयार हो जाती है । 

किसान, भूमि के ठयार दवोने पर मिट्टी को तो खाता ही नहीं 
झऔ, उसमें अनाज बोकर अन्यान्य-मिहनत करता है, तय उसे फल 
मिलता है। यदि कोई कहे, कि गेटूँबोने फे लिये भूमि तयार 
करने फी क्‍या आवश्यकता दे ? गेहूँ वो दिये और फाट लिये, वो 
क्‍या कोई घुद्धिमान-किसान इस बात को मान सकता है ९ वह 
चहद्देगा, कि कृषि फो नींव गये की जुताई है । जबतक सेत तयार 
न हो जाय, गेहूँ कभी भअन्द्धा दो द्वी न्ीं सकता । इसी प्रकार 
अर्म की नौ प्राम घर्म है । जबतक आम बम फा समुचित रूपेण 
पालन न हो, तयतक मोक्षदाता सूत चारित्र धर्म का पालन दोने 
सथा इनऊे टिके रददने में बडी फठिनता 'आने की सम्भावना है । 





नगर-धर्स 
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द्यपि शासत्रकारों ने आम-धर्म और नगर-धर्म दोनों 
की प्रथकू-प्थक व्याख्या की है, किन्तु इससे यह 
हिये ३ 5 ० ग ९ 
न सममतना चाहिये कि ये दोनों विलकुल अलग धर्म है | नगर- 
२430. (३ कप किक ७ ७. 

धर्म में पूरे म्राम-धर्म का समावेश होता है । आम-धर्म में जो-जो 
बाते बतलाई गई है, वे सव तो नगर-घर्म मे होती ही हैं, किन्तु 

कुछ विशेष बातें नगर-धर्म मे और होती है । 
ग्राम ओर नगर, परस्पर आधाराधेय भाव से स्थित हैं । 
अथौत्‌ विधा ग्राम के नगर का जीवन ओर बिना नगर के ग्राम 
की रक्षा नही है । गांववालों मे तो आज फिर भी कुछ घर्म- 
जीवन शेप है, किन्तु नगरवालों ने तो अपना घस-जीवन नछ- 
सा कर लिया है। श्राम-धरम को अपना आधार न मावकर आज 
के नागरिक, नाटक सिनेमा, नाचरंग और फैशन सें अपने समय 
शक्ति और द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं; परन्तु यह नही देखते कि 

हमारा धम क्या है। 
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प्राम धर्म और नगर धर्म का उसी तरह सम्बन्ध है, जैसे 
शरीर और दिमाय फा। अर्थात्‌ यदि प्रामोश शरीर के समान 
हैं, तो नागरिक मस्तिष्क के समान । मस्तक यद्यपि शरीर से 
ऊँचा है, किन्तु शरीर का सारा काम सी से होता है । यदि 
योगायोग से मस्तक पागल द्वो उठता है, तो वह अपने साथ- 
साथ सारे शरीर को भी ले इवता है. । 
। शआज नागरिका की यद्दी दशा, हेरदी है। हें अपनी 
स्वत की रक्षा फा ध्यान नहीं है, तो वे प्रामीों की रक्षा क्या 
फरेंगे ? जिस प्रकार मस्तक के विगडने से शरीर फी द्वानि 
होती है, उसी तरदद आज नागरिकों के विगडने से प्राम धर्म भी 
नष्ठ होता जा रहा है। अपना घ॒र्म समझ ,फर उसे पालना और 
अपने आश्रित प्राम-धर्म की भी रक्षा करना, नागरिकों का 
कर्तव्य है। 

आप लोग, मुम्े श्राचाये कहते हैं और में एक तरफ चैंठ 
जाऊ, व्याख्यान न टू, तो आप क्‍या फहेंगे १ यही न, कि कोई 
दूसरे छोटे-सनन्‍्त धैठ जायें, तो फाम खल सफता है, परन्तु 
आपके बैठने से काम नहीं चल सकता | आपका यह कट्टना 
डीक है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अपने धर्म का अप्रणी 
नियत किया है। ' अत यह आवश्यक है, कि में आप लोगों 
को उपदेश देकर अपने फत्तव्य का पातन फरूँ। ठीक इसी प्रकार 


चघर्स-व्याख्या ८ 


आमों और नगरो का सम्बंन्ध है | जैसे शावकों के घर्स की रक्षा 
करना आचार का कत्तेव्य है, उसी प्रकार नगरों का क़्र्तेन्य है 
कि वे अपने आश्रित प्रामों की रक्षा करे | जिस अकार आचाये 
के वेपरवाह हो जाने पर श्रावको और साधुओं का कल्याण नहीं 
होता, उसी प्रकार नगरो के बेपरवाह हो जाने पर ग्रामों का 
कल्याण केसे सम्भव है ९ 

आज, राजनीति में जितने अगुआ हैं, उत्तमें अधिकांश 
नागरिक हैं | इसका सतलव यह है, कि आज राजनीति नगरो के 
हाथ मे है । किन्तु देखा जाता है, कि जो नागरिक, एसेस्बली 
या अन्यान्य राजकोय सभाओ 'के मेस्वर चुने जाते हैं, उनमें 
से अधिकांश, पूर्ण-रूप से अपने कत्तैव्यो का पालन नही कर पाते । 

आज, प्रजा की ओर से जो मेम्बर एसेम्बली मे जाते हैं, 
उनसे से कई एक बेठे-वैठे देखा करते हैं और प्रजा के नाश के 
लिये कड़े-से-कड़े कानून वन जाते है। राजा और अन्य 
बड़े लोग, अपने सतलब की बात पेश करके अपनी वाकपड़ुता से 
इन प्रजा के मेम्बरो को कुछ समझा देते हैं और सत दिलाकर 
अपने पक्त में प्रस्ताव पास करा लेते है। ऐसे प्रजा-नाशक 
कानूनो के बनाने के समय, उसका विरोध करना प्रजा की ओर 
से चुने गये मेस्वरो का कत्तेव्य है, किन्तु वे लोग नगर-धर्म पर 
ध्यान न देकर, अपने कत्तव्य से गिर जाते है । 


हि] ज्गर घर 


कुछ लोग बहते है, फि 'ऐसे बिलों फा विरोध फरके, यदि 
कोई मलुप्य उद्दे रुकवा दे, तो उससे दो राजा का विरोध होगा 
नऔर राजा के विरुद्ध काम करने की शाख्रों में मनाई है. ।? 

ऐसा कद्ने वाले शाश्र के मर्म को नहीं जानते । शास्त्र मे 
प्एक जगह आया है कि -- 

“विरुद्ध रजाड़ क्म्मे! 

अरथात्‌-राज्य फे विरुद्ध काय न करना चाहिए। 

शाश््र तो फद्दता है, कि राज्य के विस्द्ध कार्य न करना 
चाहिए और लोगों ने इसका यद्द श्र्थ लगाया है कि राजा के 
विरुद्ध फोई कार्य न करना चाहिए। 

राज्य, देश फी सु-व्यवस्था वो कह्दते हें॥ उसका विरोध 
न करने के लिय जेन-शाद्ध को आज्ञा है। परन्ठु राजा की 
अमीति के विरुद्ध कार्य फ्रने को जैन शास्त्र फह्दी नहीं रोक्ता। 

आज, शराय, गाजा, भन्न आदि के प्रचार की ठेकेदार 
सरकार हो रद्दो है। यदि सरकार की आपकारी फी आय कम 
डी और वह एक सरक्‍्यूलर निकाल दे कि “प्रत्येक प्रजाजन 
को एक एक ग्तास शराय रोज पीनी चाहिए, ताकि राज्य के 
आवारी विभाग की आय घढ जाय” तो क्या इस आज्ञा का 
पालन आप लोग फरेंगे ९ 


+न्न टी डे धर 
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क् 


ओर यदि यह सोचकर कि राजा का विरोध करना शास्त्र 
रोकता है, कोई मनुष्य शराब पीचे लगे, , तो क्‍या उसका धर्म 
बाकी रहेगा ९ 

६ नहीं है 

ऐसी अचस्था मे, राजा की इस अजुंचित आज्ञा का विरोध 
करना प्रजा का कत्तेग्य है। इसी का नहीं; वल्कि उनसव कानूनों 
का विरोध करना भी।प्रजा का कत्तेव्य हो जाता ,है, जिनके पास. 
हो जाने से प्रजा की हानि होती हो । 

आप लोग, यदि जैन-शाझञ्र की इस आज्ञा का उपरोक्त 
अथ सममते होते, तो आज जो लोग जैनधस को कांयर कहते 
है, वे कदापि ऐसा कहने का साहस न करते । 

अहिसावादो कायर नही होता है, बल्कि वीर होता है १ 
एक ही अहिसावादी यदि खड़ा होजाय; तो बिना हिसा के ही 
बड़ी-बड़ी पाशविक शक्तियां उले देख कर दूर रहेगी । अस्तु ॥| 

नागरिकों ने ही आज फेशन और जेवरो की वृद्धि की है । 
इन्ही लोगो का अनुकरण करके बेचारे ग्रामीण भी अपनी आय' 
का अधिकांश, फेशन में उड़ा देते हैं। फलत: विलासिता की 
दिनो-द्न वृद्धि हौती जा रही है और जनता की आय का इस 
तरफ दुरुपयोग हो जाने के कारण, आज मनुष्यों को जीवन*« 
दायक पदाथ; जैसे-घृत, दुगः्धादि का मिलना कठिन हो गया है। 


१९ नगर धर्म 


ससार में बैठे हुए प्रत्येक मनुप्य का कर्चेव्य है, कि वह 
समष्टि को अपनी नज़र में रथ कर उसे ह्वानि पहुँचे ऐसा बुरा 
काम न करे। जो मनुष्य समष्टि को अपनी दृष्टि में रस कर 
कार्य नहीं करता, वह नीतिन नहीं कद्दा जा सकता। 

मानय-स्वभाव सदेव अलुकरणशील है। बच्चा, जिस 
प्रकार अपने धर बालों का अन्ुकरण करता है, उसी प्रकार अल्प- 
शिक्षित प्रामीण, नगर के शिक्षित-समाज या अनुकरण करते 
हैं। किन्द जिस प्रकार, घर में कोई मनुष्य अच्छा या धुरा काम 
करता है, तो बच्चे पर उसका असर हुए विना नहीं रहता, उसी 
प्रकार नागरिकों फे भ्रत्येक अच्छे बुरे कार्य का असर, प्राभीणों 
पर पडे बिना नहीं रहता । । 9 

यदि नगर निवासी, प्राम-निवासियों को दृष्टि में रफ़ कर 
अपने धर्म का समुचित रूप से पालन करें, तो राष्ट्र का बहुत- 
अधिक छित होना सम्भव है | 


| 
राष्ट्र-धर्म । 


व ्रामो में ग्राम-धर्म और नगरों में नगर-धर्स का 
समुचित-रूप से पालन द्ोता है, तब राष्ट्र-धर्म की 
उत्त्पत्ति होती है । ग्राम में, यदि प्रामाणिक-मनुष्यो का निवास 
होगा, तो शहरवालो को भी प्रामाणिक वनना पड़ेगा । और यदि 
शहर के निवासी प्रामाणिक हुए, तो उसका प्रभाव समस्त 
राष्ट्र पर पड़ेगा । थदि नगर-निवासी अपने घर्स का ठीक-ठीक 
पालन न करें, तो सारे देश का नाश हो जाता है । 
भारतवर्ष को डुबाने का कलंक, आज प्रामीणों के नहीं 
बल्कि नागरिकों के खिर लगाया जाता है और यह है भो सत्य | 
जब, भारत का पतन हुआ है, तब के इतिहास के पन्ने उल्लटने पर 
विदित होता है, कि कुछ नागरिको ने, अपना नांगरिक-घर्म नहीं 
निभाया, फलतः राष्ट्र-धर्म नष्ट हो गया। जयचन्द के जमाने से 
लगाकर, मीरजाफर तथा उसके बाद आजतक यही दशा है। बन्ञाल 
से, जिस समय ईंस्ट-इश्डिया-कम्पनी के कायकत्तो अपनो कुटि 


१३ राष्ट्र धर्म 


लता से देश को तयाह कर रहे थे और नमक के समान साधा- 
रण चीज का ठेका लेकर ऐसा अत्याचार कर रहें थे, फि पाचसेर 
नमक भी यदि किसी के घर में निकल जाता था, तो उसकी 
सारी सम्पत्ति जत्त करली जाती थी, और अपने व्यापार की 
बृद्धि तथा अपने खार्थ साधन के लिये प्रसिद्ध प्रसिद्ध जुलाहों 
में से बहुतों के अगृूठे कटवा लिये गये थे । तय इन अत्याचारों का 
भ्रतिकार करना, एक प्रकार से असम्भव-सा दो गया था। इस 
का कारण यह्‌ था, कि जगन्‌ सेठ अमीचन्द तथा महाराज-नन्द-- 
#मार के समान प्रसिद्ध प्रसिद्ध नागरिक भी फेवल अपने स्वार्थ 
साधन के लिये फम्पनी फे कार्यकर्ताओं का साथ देकर दश-द्रोह 
कर रहे थे। 

भारत के ही नहीं किसी भी राष्ट्र के पतन फा पारण यदि 
आप ढूँढेंगे, तो विदित द्वोगा कि उस राष्ट्र फे नागरिकों फा 
अपना नगर घर्म न पालना ही देश फे पतने का कारण हुआ 
है। आज़ भी बत्तीस फरोड्ट भारतीयों पर, थोड़े से विटेशी 
शासन फरते हैं, इसका फारण यही है कि बहुत से नागरिक, 
अपने नगर धर्म का पालन तिलकुन नहीं फरते, या यों कहिये 
कि देश-द्रोद् करते हैं । जयतक सय प्रामीण प्राम घर्म और सय 
लागरिक नगर धर्म का पालन करने फी आदत न डालेंगे, चत्र तक 
राष्ट्र पर्म की उन्नति होना असम्मच है । 


धर्म-ब्याख्या ५्छ 


'राष्ट्र' शब्द की व्याख्या करते हुए शा््रों में बतलाया गया 
है, कि प्राकृतिक सीमा से सीमित, तथा एक ही जाति एवं 
सभ्यता के मनुष्य जहां रहते हो, उस देश का नाम राष्ट्र हे । 
या यों कहिये, कि बहुत से श्रार्मों श्लोर नगरों के समूह को राष्ट्र 
कहते हैं । े 

राष्ट्र-धर्म वह हैं, जिससे राष्ट्र सुब्यचस्थित रहें; राष्ट्र की 
उन्नति हो, मानव--समाज अपने अपने धर्म का पालन करना 
सीखे, राष्ट्र की सम्पत्ति सुरक्षित रहे, शान्ति फेले, प्रजा सुखी हो, 
राष्ट्र की प्रसिद्धि हो और कोई अत्याचारी, राष्ट्र के किसी अद्ड 
पर अत्याचार न कर सके ।.... 

जिस कार्य का फल इसके विरुद्ध निकलता हो, बह राष्ट्र 
धर्म नही है । ' 

राष्ट्रधम का पालन करने की जिम्मेदारी, राष्ट्र के निवासी 
प्रत्येक-व्यक्ति पर है ! एक ही मनुष्य के किये हुए अच्छे या 
बुरे काम से, राष्ट्र सुख्यात या कुख्यात हो सकता है । जेसे एक 
भारतीय, यूरोप की एक अद्वितीय लायब्रेरी मे गये थे। उस 
लायब्रेरी मे कई दिन ,त्क जाकर उन्होने अपने विषय के 
अन्थों का अध्ययन किया । एक दिन, एक भ्रन्थ में से उन्होने 

एक वहुत्त-कीसती. चित्र चुरा लिया । योगायोग से लायब्रेरियन 
को इसका पता लगा और बात ग्रसाणखित भी हो गई। इसका 


५ राष्ट्र धम 


मतीजा यह हुआ कि “उस लायमेरी में भविष्य में फोई दिन्दु- 
स्तानी नहीं जा सऊता” यद्द नियम वना क्या।गया। भारत के 
सैकड़ों विद्यार्थी यूरोप जाकर, उस लायब्रेरी के प्रन्थों से फायदा 
उठाते थे, किन्तु एकद्दी मनुष्य के राष्ट्र धर्म न 'पालने से, राष्ट्र 
फो यह द्वानि हुई, कि भविष्य में कोई भारतीय उस लायत्रेरी के 
“अमूस्य समह से लाभ नहीं उठा सऊता । यहां तक नहीं, बल्कि 
"पत्रों में इस विषय की चर्चा करके उन लोगो ने यह बतलाने का 
भी अयक्ष किया, कि सारतीय मलुप्य वेईमान होते हैं। यह द्वानि 
ओर उप्तके साथ-साथ बदनामी, भारतवर्ष यानी समस्त राष्ट्र को 
इसलिये सह्दनी पड़ी, कि उसके एक आदमी ने यूरोप जाकर, 
बेदमानी फी थी । इसके विरुद्ध, विश्वऊबि रपिन्द्रनाथ ठाकुर, डॉ० 
जगदीशचन्द्र वस्तु, विवेकानन्द या गाघीजी के समाम एकट्दी मु 
प्य यूरोप में जाकर, राष्ट्र धमे का पालन करते हुए, अपने उन्नत 
व्यक्तित्व फा परिचय देकर भारतवर्ष का सिर ऊचा फरते हैं। 
इसीलिये कटष्टा गया है. कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति पर राष्ट्र का 
आधारदहै। 7 ४; 

कुछ लोग कहते हैं, कि आत्म फल्याण करने वाले को प्राम- 
घमं, नगरघमे और राष्ट्रधम से क्या आवश्यकता है? ऐसा 
कहनेवालों फा यह कथन ठीक नहीं है | फ्योंकि साधुओं फो 
भी रोटी साने की जरूरत तो पढती है। यदि म्रामबासी अधर्मी 
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या चोर हो; या पतित गुलाम हों, तो उनका अन्न खानेवाले, 
धर्मात्मा या स्व॒तन्त्र विचार रखनेवाले मद्दात्मा, कैसे वन सकते हैं? 
क्योंकि, जैसे विचार रखनेवालों का अन्न मनुष्य खाता हे, प्रायः 
बैसे ही विचार उसके भी हो जाते हैं। जब तक गृहस्थियों का 
जीवन पवित्र न होगा, तब तक साधुओं का जीवन पवित्र रहना 
बहुत कठिन है । यदि ग्रहस्थो अपने धम-पालन में संलम्न हों, थो 
साधुओं का संयम भी पवित्र रहेगा, यह ध्रुव-सत्य है। शासत्र 
दशवेकालिक के पहले अध्याय की पहली-गाथा की टीका में, 
नीतिसान पुरुष का न्याय से उपा्जित अन्न ही साधु के लिये 
ग्राह्म बताया है । 

वास्तव में धर्म उन्हीं का है, जिनका अपना राष्ट्र हो । आज 
देखते-देखते ईसाई और मुसलमानों की संख्या से आश्वयजनक 
वृद्धि हुई है । भारत मे सात-ऊरोड़ मुसलमान सुने जाते हैं । ये 
कहीं अरब से तो आये नहीं, परन्तु भारत पर उनका आधिपत्य 
होने से उन्तकी वृद्धि हो गई थी । दो करोड़ से ज्यादा सारतीय- 
ईसाई आज भारतवष मे मौजूद हैं । य लोग, यूरोप या अमेरिका 
से नहीं आये हैं, भारतवर्ष में पेदा होने पर भी भारत पर ईसा- 
इयो का आधिपत्य होने से इन्हें इसाई वन जाना पड़ा । सुना 
जाता है कि इंग्लेए्ड के वाद्शाही ठरूत पर वही राजकुमार बैठ 
सकता है, जो भ्रोटेस्टेण्ट (ईसाई घर की एक सम्प्रदाय) ईसाई हो। 
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रोमन फैथोलिक धर्म फा माननेवाला, कभी वहा का बादशाह 
नहीं हो सकता । इसका कारण यहद्द है, कि राष्ट्र उन लोगों फा' 
है, वे जो चाहते हैं, चद्दी होता है । भारतवर्ष में भी यद्दी दशा 
सुनी जाती है । 

जमतक, राष्ट्र का प्रत्येक मनुष्य, राष्ट्र धर्म का ठीक ठीक 
पालन नहीं करता, तय धक सूध-चारिज धर्म सदेव खतरे में 
रहता दै। क्योंकि राष्ट्रधर्म आवार और सूत-चारित्र धर्म 
आधेय हैं। आधार के नष्ट दोजाने पर आधेय भी पान पिन 
घृत की तरद्द नष्ट द्ो जाता है। 

एक नाव, सलुप्यों से भरी जारदही है। एक मनुष्य, 
उसमें से एफ आदमी को उठाकर नदी में फेक्‍्ता है और दूसरा 
मजुष्य एक तेप--हथियार से नाव में छेद कर रद्या है। फिसी 
बुद्धिमान पुरुष से पूछाजाय, कि इन दोनों में से तुम पहले किसे 
रोकोगे ? तो बह उत्तर देगा, कि नाव में छेद करने वाले मनु 
ध्यको। 





£ सारतवर्प की राय “पचस्या में खच की पुक मद है, “इंसाए 
चर्म की व्यवस्था” । इसमें मारतपर्प की हो पैदा का ३२४७२००० रुपया 
प्रतिवष खय किया “सता है । डिस्तु यह एक ऐसा विटाप स्यय करार दू 
दिया गया है, दि हमार दुश की छऐेजिस्लसश्वि-एसेम्वली इस सच पर 
अपना छोई असाय नहीं ढाट सकता । 
7] 
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कोई कहे, कि लकड़ी की नाव फोड़नेवाले को पहले क्यों 
रोका ? जीवित-सनुष्य को नदी में फेकनेवाले को पहले क्‍यों 
नही रोका ? तो यह कहनेवाले को सोचना चाहिए, कि यदि 
वाव में मनुष्य न बैंठे होते और वह कही किनारे पर पड़ी होती, 
उस समय कोई उसे फोड़ता, तो यह कथन उचित भी था। 
किन्तु जब उसमे मलुष्य बेठे है ओर वह चीच-नदी में चल रही 
है, तब यदि उसमें छेद हो जायगा, तो जितने मनुष्य उसमे बेठे 
हैं, वे सब के सत्र डूब जायंगे। किन्तु ठीक छेद करते समय 
यदि प्रत्येक मनुष्य आत्म-रक्षा का, विचार करने लगे और अन्य 
सनुष्यो की चिन्ता न करे, तो क्या उन्हे कोई अच्छे आदमी 
कह सकता है ९ 

“कदापि नहीं” 

यही बात, जो लोग राष्ट्र की रक्षा करना बुरा बतलाकर 
केवल व्यक्ति की रक्षा करना चाहते हैं, उनकी समसनी चाहिये । 
संसार में वेठकर सारे काम तो करते है, किन्तु जहां कठिन-धर्म 
के पालन का प्रश्न उपस्थित होता है, वहाँ कह देते हैं कि हमे इस “ 
से क्या सतलब ? ऐसा कहकर राष्ट्र के उपकार से विम्ुख हो 
जाते हैं । 

केवल-ज्ञान हो जाने के पत्चात्‌ भी, भगवान महावीर, समष्टि 
के कल्याण की इच्छा से उपदेश देते थे। जब केबलियों की 


१९ राष्ट्र परम 
यद्द दशा है, तो साधारण सखारी-मनुप्य फा ससार में बैठे हुए 
यह कद्दना कि “इसमें राष्ट्र से क्या मतलय 7” छितनी भारों 
कृतप्नता है । 
इथते हुए पो थचा लेना धर्म है, यह समझते हुए भी कई 
लोग, राष्ट्र फी रक्ता फे फपाम से कोसों दूर रदतते हैं। इसका 
कारण यही है, कि उन्हें राष्ट्र धर्म फा महत्व दी सादूस नहीं है । 
एफ फासून फे थनने से लासों मनुष्य मरते और वचते हैं, किन्तु 
कुछ लोग धारा सभा के भेम्पर द्वोकर भी, उस पर ध्यान नहीं 
देते, फि यद्द फादून हमारे देशवासियों फे लिये लाम प्रद है, या 
दानिप्रद । वे इस यात फो नहीं सममने कि इस फानून फे 
बन जाने से, जिस रुश में में बसता हूँ, उमफा अपमान दो रदा 
है। वे तो फेयल अपने मेम्मर पद या अपनी उपाधियों वी रक्षा 
करने में तंगे रहते हैं । 
किसी सतरीफे पु और पति सैठे दा और कोई अस्य- 
मउुध्य उस झी का अपमान कर रद्द दी, ऐसे समय में थे पति 
ओर पुप्र उस्त अपमान की ओोर ष्यान न देपर, यदि श्रपनी मौज 
में लगे हों, तो ससार उन्हे अच्छा पड़ेगा ९ 
#हूगिद्ध नहीं? 
शो यद् भारत आप लोगों पी माहमूमि है, आपडा देश 
है, चाप इसमें उत्पन्न हुए हैं और इसफे फिसी भाग के मालिक 
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बने हुए हैं, अतः यह आप से की साठ्भूमि है । किन्‍्त यदि 


कट 


तुम्हारे ही सम्मुख ठुम्द्दारी मारुभूमि को बेइजती हो रही हो 
अर्थात्‌ ऐसे कानून बने, जिनसे तुम्हारे धम, तुम्दारी खतन्त्रता 
छाथवा देंश की इज्जत से बाधा पहुँचती हो ओर तुम अपने 
मौज-सजे मे लगें रहकर उन्तकौ न देखो, तो क्या यह तुम्दारा 
मनुष्यत्व है 

६६ नहीं) 9 
' राष्ट्र की रक्षा में सब की रक्षा और राष्ट्र के नाश में सब 
का नाश है। शा के देखते से यह बात प्रकट है कि राष्ट्र- 
धर्म के बिना सूत्र-चारित्र-धर्म टिक ही नहीं सकता । इस बा 
का उदाहरण जैन शास्त्रों से ही दिया जाता है। 

भगवान ऋषभदेव ने जन्म लेकर प्राभधर्म, लगरधस और 
राष्ट्रवमे की स्थापना की । उन्होंने अपनी आयु के *० भाग 
कुबर-पद से व्यतीत किये थे। ६३ साग राष्ट्र के सुधारने मे 
लगाये थे और १ भाग सूत्र-चारित्र-घर्स के प्रचार में लगाया 
था। इससे सिद्ध है कि यदि राष्ट्र धर्म न होता, तो सूत्र-चारित्र 
धर्म न फैलता । इसके अतिरिक्त; -जम्बूद्वीप-पतत्ती सूत्र में कहा 
है, कि पहले सूत्न-चारित्र-यर्म का नाश होगा, फिर. राष्ट्र-धर्म 
का नाश होगा । इससे भी अकठ है, कि जबतक सूत्र-चारित्र 
धर्म है, तबतक राष्ट्र-धर्म का होता आवश्यक है। क्योकि सूत्न- 
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च्वारित्र धर्म फा भचार करने के पहले, भगयान झपभदेवजी ने 
राष्ट्र थम फैलाया था और उपरोक्त सूत फे अनुसार, सूत्र चारित्र 
धरम के नाश होने के बादतक राष्ट्र धर्म रहेगा। अर्थत्त्‌ सूच्न- 
आारित घर्म के ज म फे पहले से और नाश के अत तफ राष्ट्र 
अर्म रहेगा । 

फोई ममुष्य यदि यह कट्दे, कि हमें राष्ट्र थम से क्या मतलय 
है १ तो उससे पूछना चाहिए, कि सूय चारित्र धर्म से तो आपफो 
अतलब दैया नहीं? यदि दे, तो सूत्र चारित्र धर्म तो बिना 
राष्ट्र धर्म के टिक नहीं सकते, अत यदि आपको सूत चारिन धर्म 
की आवश्यपता है, तो राष्ट्र थम का निषेध कदापि नहीं फर 
सकते । ठाणाक्ञ सूत्र के पाचर्वे ठाणे में फद्दा है --' 

घर्म्म चरमाणस्स पचर णिस्साठाणा, 
प० त०-छकाए, यणे, राया, गिहपती, सरीर । 

अर्थात्‌ू-पृदथ्ठ चारित्र धम को जिस स्वीफ्ार किया है, डसको भी 
चपाच पस्तु्भों का आधार है । घ यह ए हाय गरछ, रापा गृह दनवाला 
और दारोर । 

इसका यह स्पष्ट अब है, कि इन पाच का आधार पाये 
विना सूत्रन्चारिष्र धर्म टिक नहीं सक्‍ता। यहों, राजा शब्द से 
दाज्य या रा्र आशय है। यदि राष्ट्रीय-ब्ययस्थान्यानी राज्य 
अवन्ध-न हों, ो चोरी आदि कुझुम पैलेंगे और इनफे फीनमे पर 
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सूत्र-चारित्र-धर्म ठहर नहीं सकते । जो लोग अपनी रक्षा के 
लिए शश्लादि रखते हैं, उनका भो बिना राष्ट्रग्धर्म यानी राष्ट्र की 
समुचित व्यवस्था के, दुष्टो से संरक्षण नहीं होता है, तो जोः 
साधु-लोग किसी को सारने के लिये एक लकड़ी भी नहीं रखते 
हैं, क्‍या दुष्ट लोगों के मारे वे संसार में शान्ति-पूवेक घर्म पालन 
कर सकेंगे ९ इसीलिए, ठाणांग सूच्न के पांचवें ठाणे में, राजा को. 
धर्म का रक्षक माना गया है । 

शाख्रकारो ने, इसीलिये राष्ट्र की आवश्यकता बतलाई है।' 
राष्ट्रध्म, सूत्र-चारित्र-धस का रक्षक है। जो लोग, धर्म की 
एक ओर से तो रक्षा करें और दूसरी ओर से नाश होने दें, वो 
क्या उनका घ॒र्म ठहर सकेगा ९ 

* नहीं ' ह 

केवल सूज्र-चारित्र-धर्म को सानना और राष्ट्रधम कोन 
मानना पेसा ही है, जेसे मकान की नीव खोदकर, या बृक्ष की 
जड़ काटकर, उसके सुरक्षित रहने की आशा करना । सूत्र-चारित्र 
घसम, मकान या वृक्ष के फल के समान हैं और राष्ट्र धमे मकान 
की नींव या वृक्ष की जड़ के समान ।, जो लोग, इन ग्रास, नगर - 
ओर राष्ट्रधम को एकान्त पाप बतलाकर, इनकी जड़ काटते 
हैं, वे सूत्र-चारिन्न-घ्े की भी जड़ कावने वाले हैं । 

आज, बहुत से लोग, बात को सुनकर “तथ्य” कंह देना 
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जानते हैं, परन्तु यह कभी नहीं सोचते, कि इनकी बाव का 
दूसरे की बात से मिलान तो करें, या शास्त्र में क्या लिखा है, 
यह तो देखें ॥ बल्कि कुछ लोगों की ऐसी सकुचित मनोवृत्तियाँ 
द्वो रद्दी हैं, कि दूसरे की बात सुनने में ही मिथ्यात्व लग जाने 
का भय रहता है $। जैसे, कैसी श्रमण ने चित प्रधान से फटा 
था, कि परदेशी राजा जब किसी की सुनता ही नहीं है, तो 
इम उसे उपदेश देकर सन्मार्ग पर कैसे लावें ? ठीक यही दशा 
आज के कुछ लोगों की हो रही है । किन्तु अप वह जमाना 
नहीं रहा, श्रम जागृति का समय है । किसी फी धात को बिना 
शास्त्र ठेसे ओर बिना विचार किये मान लेने से, आगे पश्चा- 
त्ताप करना पड़गा ) यद्दी नहीं, एसे त्िचार रसने से भविष्य में 
अकल्याण धन की सम्भावना रहती है और ऐसे विचार रसने 
थाले ए। आचरण करनेवाले श्रावफ, जैन धर्म और जैन-शास्त्र 
की भी निन्‍दा करवाते हैं । इसीलिये दम कहते हैं, कि जैन घर्म 





> तरहप थान्सस्त्रदाय के साषु, अपने श्रावर्स का उपदत दते ई 
कि यहि तुम बांस सम्प्रदाय के फूयजी का ब्यास्यान सुनने जाओग 
तो तुम्दें मिथ्याव्व एय जावेगा। यहां तक नहीं वे अपने थ्रावक 
शाविवाओं को इसके लिये सौग द भो दिछशात 8 ! कैसी सानसिक 
दुघरता है ! 
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ओर जैन-शास्र को लजाओ मत्त। प्रत्येक-बात को चुद्धि से 
विचारो, दूसरे की सुनो ओर शास्त्र मे भी देखो । केवल अन्ध- 
विश्वास के सहारे, किसी वात को पकड़ रखना उचित नहीं है । 

आज, दूसरे लोग जैनियो की हँसी करते है । इसमें गैन- 
शास्त्र का दोप नहीं है। शाञ््र तो स्पष्ट कह रहे हैं, कि राष्ट्रटधर्म 
भी धर्म का एक अद्ज है। यह दोप तो समझने और सममाने 
वाले का है । सममने ओर सममाने वालो की कमी से, आचरण 
में आना और भी मुश्किल हो गया है । यद्दी कारण है, कि लोग 
जैन-धम को सह्कुचित तथा अव्यवहारिक-धर्म कहकर उसकी 
'खिली उड़ाते हैं । 

राष्ट्रधर्म के सममाने में, ऊपर भगवान्‌ ऋषभदेव का 
उदाहरण इसलिए दिया है, कि आप लोग उनके कामो की अब- 
हेलना न कर सके । शास्त्र में कहा हैः-- 


+ पया हियहयाये 

भगवान्‌ ऋषभदेव ने प्रजाहित के काम किये हैं। उनकी 
स्थापित की हुईं राजनीति से ही, आज आप लोगों का काम 
चल रहा है । लोगो ने, दम्भ फेलाकर उनकी वताई हुई नीति 


को उल्टी अवश्य करदी है, परन्तु उन्होने तो ये काम सबके 
हित की दृष्टि सेही किये थे। जो मनुष्य, उनके कामों को 
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'यकान्त पाप बतलावे हैं, वे भूल करते हें # । ऐसा कहने वाले, 
अभी इतने ज्ञोनी नहीं दो गये हें, कि भगवान्‌ ऋषमदेव के 
कार्मों को एकात पाप कह सके। भगवान ऋषभदेवजी ने जो 
जीति स्थापित की है, उसमें से एक विवाद्द को ही लीजिये। 
यदि विवाह प्रथा न होतो और यही दशा होती, जो जुगलियों 
में थी ठो आज मानव समाज्ञ की क्‍या दशा द्ोती । जुगलियों 
में तो शात भाव था, इसलिये वे 'काम” को अपने वश में रखते 
ओे, लेकिन आज विवाह प्रथा द्ोने पर भी कई लोग पराई स््री पर 
र्‌ृष्टि डालते हैं, तो विवाह प्रथा न द्वोने पर पशुओं से गये धौते 
झोते या नहीं ? पशुओं में तो फिर भी मर्यादा है, परन्तु महुध्य 
सो विवाह प्रथा धोने पर भी त्तीसों दिन भ्रष्ट होते हैं, विवाह 
प्रथा न होती, तो क्‍या करते ? इन वाता पर विचार करने से, 
अगवान-ऋषभदेव की स्थापित नीति का महत्व सम र्म आा 
जाता है। यदि इन बातों पर गम्भीरता पूर्वक निधार करें, तो जो 
अंगवान्‌ फे इन कामों को पाप बतलाते हैं, वे ऐसा कट्दले का 
साहस फिर न कर सके | 





& जैन श्वेवाम्दर--तरहपाथी लोग, भगरान्‌ ऋषसदेव के इन सथ 
कार्मो को एका त पाप कहते है । उनहो दृष्टि में केवल सूत्र-्चारित्र धम 
को टोड#र छसार के छोप सब काम्र एल पाप दैं । 
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ताः धर्मों की व्याख्या तो हो चुकी, अब चौथे-धर्म 


अर्थात्‌ पाखणड धम' के विषय में कुछ कहते हैं । 
'प्राखएड घर! का अथ यदि किसी साधारण-मनुष्य से पूछे, 
तो वह चक्कर मे पड़ जायगा कि जो पाखण्ड है, वह घमम कैसे 
हो सकता है ? साधारण लोग, पाखण्ड शब्द का अर्थ केवल दुम्भ 
ही मानते हैं, परन्तु दशवैकालिक-सूत्र अध्याय २ नियुक्ति १८८ 
की टीका मे पाखण्ड शब्द का अथ यो किया हैः-- 
पाखण्ड ब्रतामित्याहुरतद्स्वारत्यमले भावि । 
स्‌ पाखरडी वदन्त्यन्ये, कमपाशादीनिर्गतः ॥ 
अर्थात्‌ू--पाखण्ड नाम ब्त का है । जिसहा अत भिर्मरू है उस, 
कर्म-बन्धन से विनिमुक्त-पुरुष को पाखण्डी कहते हैं । 
जिन्हे प्रतिक्रमण आता हो, उनसे पूछते हैं, कि प्रतिक्रमण 
सें 'पर-पाखण्ड' आता है, इसका अथ कया है ? यदि पाखण्ड 
का अर्थ केवल दम्भ होता है, तो इसके पहले “ पर ” लगाने 
की क्या आवश्यकता थी ९ क्योकि जैसे पराया पाखण्ड बुरा है, 
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वैसे ही श्रपना पाखणड भी तो घुरा होना चाहिए, फिर ' पर ? 
क्यों लगाया १ केवल यही कट्टा जाता कि मैंने यदि पासण् 
की प्रशसा की हो, तो तस्सांमच्छामि दुक्कड ' किन्तु ऐसा न 
कहकर “ पर पासण्ड ? क्‍यों कह्दा है १ 

पाखण्ड का एक अर्थ दम्म भी है। दूसरे के धर्म फो 

णएडन करने के लिये भी, लोग पास्रण्ड शब्द का प्रयोग करते 

हैं। जैसे, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए शव, वैष्णव को 
ओर वैष्णव शैव को इसी प्रकार जैनधर्माबलम्बी, इतर धर्माय- 
लम्वियों को और इतर धर्मावलम्बी, जैन घर्मावलम्बियों को 'पाप- 
शी! फहते हैं, परन्तु पासएड शब्द का अर्थ सन जगह यानी 
सर्वज, दम्भ मानना, जैन शास्त्र से' सम्मत नहीं है । 

पापों का नाश करनेवाले श्रत का नाम भी, पाखण्ड है, 
ऐसा वर्णन जैनशास्रों में आया है । ठाणाग-सूत में, पासणएड- 
धर्म कह्दा है, उसम अ्रतियों के धर्म का भी समावेश छ। 
प्रश्नव्याकरण खूज़ के दूसरे सम्बरह्वार में भी ऐसा पाठ 
आया है-- के पर 
० ४४ अरोेग पासडि परिग्याहित ,, 

टीडा-्अनेक पासाण्ड परिशटीत नागा विध झतिभिरड्रीकृत । 

कर्धातू--भ-क भकार वे अतपारियों से स्वीकार दिया हुआ। 
- श्रत का नाम पाखण्ड है और यह श्रत जिसमें दो, उसे पास- 
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रंडी कहते हैं। उन पाखण्डियों से धारण किये हुए होने के 
करण सत्य श्रत अनेक पाखण्डी परिगृहीत ” कहागया है । 

यदि पाखण्ड शब्द का अथ केवल बुरा ही होता, तो दश- 
चेकालिक सूत्र में “ समण ?” शब्द की व्याख्या करते हुए:-- 

'पन्बड़ए, अणगारे, पासंडे, चरंग तावसे भिक्‍खू । 

परिशहए ये समणे निग्गंथे सेजए मुत्ते ॥ 

श्रमण को, अणगार, पाखरणडी, !प्रवजित, निम्न्थ, संजती 
आदि क्‍यों कहते ९ और प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी पाखण्डी 
को ब्रती क्‍यों कहा जाता १ 

“पाखण्ड” नास ब्रत का है। क्योकि त्रत, पाप से रक्षा 
करता है । ब्रत से पाप का खण्डन होता है, इसलिए चह ब्रत 
आचार जिसमे हो, उसका नास पाखरडी है । 

पाखण्ड, धर्म और दृस्भ दोनों का नाम है। श्रास, नगर 
ओर राष्ट्र में फेलनेवाले दस्भ को, अधम कहते हैं । चह, दम्भ 
रुप पाखणड, अधम कहा जायगा | उसे कोई पाखण्ड-घर्म कैसे 
कह सकता है ? क्योंकि धर्म से रचा होती है और अधर्म 
से नाश । 


यहाँ, पाखण्ड शब्द का अथ पाप नहीं है, बल्कि लौकिक 
तथा लोकोत्तर त्रतों का. पालन है। ग्रहस्थाश्रम में रहकर जो 
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ब्रत पालन किये जाते हैं, उनका भो समायेश इसी मे होता है 
शास्त्र फहदा है -- 
पगेही बास वि सुच्या 
ब्रथोत--गृहरथाश्रम में रहरूर सुघत का पालन ऋझरता दे उस 
सुन्नती कहदत है । 


घ्रृति आदि सदूगुर्यों का पालन करनां भी सुप्रत कद्दा जाता 
है। जैसे कष्दा है -- 
*्रृत् सतू पूरष सुबता? 
जो सत्युरुष एति भादि तियर्मो का पालन करता है, उसका नाम 
मुमझत्ती है। 
चाहे जितनी विपत्तिया घेरें, किन्तु उदार प्रक्नति दोने से जो 
खटाचार को न स्थागे, उसे सुत्रती छट्टा है। जिस अगद ये 
ज्यादा होंगे, वही माम, देश और नगर सुरक्षित ट्ोता है। नीति 
मे कटद्दा है -- 
प्रिया न्याय्याशत्रिर्मातिनमसुभक्लउप्यलुकरमस , 
असन्तों नाभ्यथ्यों सुहदप्ि 7 याच्यस्तमु धन । 
विपद्यच्चे स्वेय, पदेसनुफिधिय च महता, 
सता केनोदि्ट विपममापिधारामतागिदम ? ॥ 
अथात--विपत्ति पढ़ने पर ऊची जगद् पर रहना और बढे छोगों 
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मार्ग से चलना । न्यायानुकुल जीविका में प्रेम रखना, प्राण निकलजाने 
पर भी पाप-कर्म न करना । असज्नों से किसी चीज के लिये याचना न 
करनी और थोद़े घनवःले मिन्न से भी नहीं सगिना ! यह बढ़ा ही कठिन 
असिधारा धत सज्नों को किसने सिखलाया ? अरथांत-त्रिना ही किसी के 
'सिखलाये ये सब गुण सज्लनों में स्वाभाविक ही होते है 
जिस समय, आस-घसे, नगर-धर्म और राष्ट्र-धर्म इन 
तीनो धर्मो का समुचित रूपेण पालन होता है, तब ब्रत-खरूप 
पाखण्ड धर्म की भी उत्पत्ति होती है और इस घम के उदय होने 
पर, ऐसे घर्म-शील मनुष्य पेदा होते हैं, जो कठिन से कठिन 
ब्रतो का भलो भाँति पालन करके उच्च-आदश उपस्थित करते 
है।ये बतघारी, कष्ट मे ऐसे घैयंवान और अडिग होते हैं, 
जैसे-मेरु । सब देश और सब जाति में, ऐसे मनुष्य पैदा होते हैं, 
कि लाख कष्ट होने पर भी धर्म न छोड़ें । ऐसे ही ब्रवधारी-- 
सजुष्यो को सुत्रती कहा है । 


धर्म की जो सीमा महापुरुषों ने बांधी है, उसको छोड़कर 
संकट सें भी कुपथ पर न जाँय, यह सुत्रती का त्रत है । सुद्रती 
को न्याय-चृत्ति प्रिय होती है। वह चाहे भूखों सर जाय, परन्तु 
उसे अन्याय कदापि प्रिय नहीं हो सकता । बड़े से बड़ा कष्ट 
पड़े, किन्तु अन्याय से पैदा किये हुए पैसे को वह कभी स्पर्श 
तक न करेगा । 


३१ पाखण्ड धम 


आज, एक पैसे के लिये भी लोग मूठ बोलने को तैयार 
रहते हैं। सोचते हैं. कि 'सामायऊ में बेठे, उतनी देर धर्म है, 
चाकी दूकान पर तो सन पाप दी पाप है!। इसी नीच-विचार 
से पाप होते हैं । 

जो मनुष्य सुम्रती हैं, वे श्राण-मह्ग छोने पर भी मलिन 
आचरण करने का विचार तक नहीं करते। सुदर्शन श्रावक 
ने प्रसनता पूर्वर शूली पर चढ जाना स्वीकार कर लिया, किन्तु 
अभयारानी की प्रार्थना स्वीकार नहों फी | श्रायक दी ऐसे द्वोते 
हैं, यद्द धात नहीं है । जोधपुर के राठोड दुर्गादास के चरित्र 
फो देखो । उसे औरह सेव की बेगम गुलनार ने, दिल्नी का तज्त 
देने कां लालच दिया और प्रार्थना की कि मुमे अपनाओ | 
उसने यह भी कहां, कि यदि आप मुमे स्वीकार करें, तो में 
आज द्वी वाद्शाह््‌ को मार कर आपको दिल्ली का सम्राट बना दूँ, 
किसु दुर्गादस ने उत्तर दिया कि तू मेरी मा है!। जब 
गशुलेनार ने अपने प्रलोभन को निष्फल होते देपा, तो उसने 
दूसरा मार्ग अहण किया। दुर्गोद्रास फो डाटने लगी, कि 
यदि तुम मेरी प्रायना स्वीकार न करोगे, तो यह मेरा लड़का 
कामयख्श खड़ा है, में अभी तुर्द्वारी गदन कटवा दूँगी। 
टुगोदास ने फद्दा--'मैं इसकी परवा नहीं करता, सुमे! अपने 
आणों की अपेक्षा सदाचार अधिक प्रिय है।” ऐसे मनुष्य फो, 


चर्मेच्याय्या झ्थू 


श्रावक ते होने पर भी ऐसी न्यायदृति रखने के कारण, क्‍या 
नन्‍्यायी पुरुष न कहेंगे ? 

जो मनुष्य सुच्रती है, बढ अपने मित्र से भी कभी 
याचना नहीं करता कि तू मुमे दे। उसका यह ब्रत होता 
है, कि मित्र को देना चाहिए, उससे सांगना न चाहिए। यह 
बात दूसरी है, कि कष्ट में देखकर मित्र स्वयं उन्हें कुछ दे और 
वे लेले; किन्तु कठिन से कठिन कष्ट में पड़ कर भी सुप्नती, अपने 
मुंह से किसी को यह न कहेंगे कि हमे कुछ दो । 

सारांश यह कि पाखणड शब्द का अथ है श्रत, और लौकिक 
तथा लोकोत्तर ब्रतो के धारण करने वाले मजुयो को पाखण्डी 
कहते हैं। जिस धर्म से ब्रतो का सुचार-रूप से पालक 
हो सके, उसे शाखकारों ने पाखण्ड-धम कहा है। 


है 
रु 


(*) 
कुल-धर्म 
ल धर्म अथाय्‌ कुलाचार रूपी घ्म । कुल धर्म उसको 
< कहते हैं, जिसके पालन से कुल, पतित-अवस्था 
से निकल कर उच्च अवस्था में प्राप्त दो । अथवा यों फें कि 
दुस्मेणों से निकल कर सदूगुण में स्थापित दो । 
जिस समय, देश में प्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र घम और पापएड- 
धर्म का अ्रन्दी तरह पालन द्वोता है, तर कुल घमम की भी बृद्धि 
दोती है। या यों कहे कि उस समय की प्रजा छुल धर्म पालने 
में दृढ़ होती है । 
कुल धर्म के दो भेद हें, एक लौकिक दूसरा लोकोत्तर। 
जिस धर्म के पालस से, वश की उन्नति हो और दुव्यंवस्था 
मिटकर सदाचार फी बृद्धि द्वो, कुल की र्याति दो, उसे लौकिफ 
कुल धगे कद्ते हें । 
कुथ लोग कहते हैं कि सूच्र-चारित्र धर्म तो धर्म छें, बाकी 
के सन धरम, पाप हैं । उनसे पूछना चादिए, कि क्या अच्छे फाम्मों 
ले 


शक 
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दरा कुल को ऊँचा चढ़ाना भी पाप हैं ९ और यदि ऊँचा चढ़ाना 
पाप है, तो क्या अधोगति मे डालना धम है ? 

लौकिक कुल-धर्म के पालने वाले, एक-एक ऐसे-ऐसे द्वोते 
हैं, कि चाहे उनके प्राण चले जायं, किन्तु पूर्वजों के अच्छे 
व्यवहारों को नहीं छोड़ते । चाहे एक-एक अन्न के कण के 
लिये उन्हे तरसना पड़े, (किन्तु न तो कभी चोरी करेंगे ओर न 
कभी मूठ बोलेंगे । यद्द उद्चता उनमें केवल अपने कुज्ञ का धर्म 
पालने के ही कारण आती है । 

एक सनुष्य छुल को ऊँचा करने तथा दूसरा-मनुप्य कुल 
को नीचा करने का काम करता है। इन दोनों मे कुछ अ्रन्तर 
है, या दोनो ही बराबर हो जायंगे ९ 

'चहुत अन्तर है? 

सून्न-चारित्र-धर्म तो सम-दृष्टि होने पर आते हें; किन्तु 
यदि किसी मनुष्य में सून्न-चारित्र-धम का उदय न हुआ हो, तो 
क्या उसे कुल-धर्स का पालन ने करना चाहिए १ नाना प्रकार 
के सकुट सहकर भी, जो मनुष्य कुल-धर्म की रक्षा के लिये 
कभी चोरी, व्यमिचारादि अधर्म नहीं करता, उस इस कुल-धर्म 
के पालन के कारण जो पापी कहे उसकी बुद्धि के विषय में 
क्या कह्दे 

कुल घर्म को पाप बतलाने वाले, +भी यह सोचने का कष्ट 
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नहीं करते कि जो मल॒ष्य कु धर्म का द्वी पालन न फरेगा, पढ 
सूर चारितर वे का पालन कय कर सकता है ९ इसके अतिरिक्त 
जब उुत धर्म ही नष्ट द्वो जायेगा, ठो सूत्र चारित्र धर्म टिकेगा 
फिस पर १ 

कई आदमी यह दलील देते हैं, फि जिस काम की आज्ञा 
अरिहन्त दें, यद धर्म है और जो काम अरिहन्त की आज्ञा में 
न दो, वह पाप से है | यह कहना भी सूत्र के नहीं जानने का 
परिणाम है| क्योंकि, भगवान की आज्ञा तो फेवल समरष्टि द्वी 
मानता है भौर फुच् धर्म तो समदृष्टि, मिथ्या दृष्टि आदि सभी 
पालते हैं । भगवान फी श्राज्ञा नहीं मानता है, ता क्‍या मिथ्या 
इष्टि के छुल धमम के अच्छे कार्य पापमय द्वो सकते हैं । 

कद्मापि नहीं! 

अतएव यद फट्ठगा मिथ्या है कि मगपान फी आता के 
सिवा जो कार्य किये जावें, वे एकान्त पाप हैं । 

मेरा कोई शिष्य मेरी बात फो न माने, तो में उसे क्या क्टूँगा ? 

'आ्राक्षा बाहर 

ढिन्‍्तु यदि बद्द मेरी आत्षा से निकलकर भी शील का पालन 
परता द्वो, तो फ्या में उस कुशीला कट्ट सकता हूँ ९ 

पी! 


इसी ठरद श्ररिददन्‍्त को आशा तो फेघल शान, दशन और 
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चारित्र'इन तीन की है। किन्तु जिसमे ये तीनो न हो, उसके 
अच्छे कार्य भी पाप मानना कैसे उचित है ९ 

भगवान्‌ अरिहिन्त ने, केवलज्ञान पाने के बाद, केवल 
लोकोत्तर-धर्म के पालन करने की ही आज्ना दी है। जब, 
तीर्थंकर छद्यस्थपने मे गृहवास मे रहते हैं, तब लौकिक घर्स 
पालन करने की आज्ञा देते है । किन्तु लीकिक तथा लोकोत्तर 
दोनों धर्मों का खरूप वत्तलाना छह्मस्थ और सर्वज्ष सभी का 
आचार है । 

कुल-घर्म के आचरण का अथ है, कुल को डेचा उठाना 
और अपने पूवजो के अच्छे से अच्छे सिद्धान्तों का उचित्त-रूप 
से पालन करना । सूत्र-चारित्र-धर्म का आधार भी छुल-ध्मे 
साना गया है। क्योकि शास्त्रों मे आचार्यों के शुण कहे हैं, 
चहां भी 'जाइ सम्पन्न! 'कुल सम्पन्न! कहा है। अतएवं कुल- 
धर्म भी चारित्र-धर्म के अलुकूल माना गया है । 


गण-घर्म 
ग 'णुघर्म उस्र धर्म फो कहते हें, जिसे पालने की गण के 
प्रत्येक सभ्य पर जिम्मेदारी रहती है । 
धाण' समृद्द को कहते हें, जिसे कुछ मलुप्यों ने निर्बंशों फी 
सहायता आदि के लिये बना लिया हो। जैसे,नो लन्छी और 
नौ मही ऐसे अठारह राजाओं का एक गण बना था जो सेव 
'निर्लों की सद्दायता कर्ता था। , 
गय धर्म के पालन फरनेयालों का यह ज्त होता है, कि 
किसी भी देश या फाल में, यदि सबलों के हारा निबल सवाये 
जाते हों, तो अपना तन, मन और घन खोकर भी उनकी रक्षा 
करमा। इसे द्वी प्रजा सत्तात्मक राज्य भी कद्दते हैं । 
बहिलकुमार, फेवल चेडा रांजा का दोह्दिता था, अठारद 
राजाओं फा नहीं । परन्तु चेडा ने, गए फे अठारदों राजा 
को एकत्रित फरके, बह्िलिकुमार का किम्सा सुनाया कि, यह- 
वार हाथी देने को तयार है, परन्तु राज्य; में जैसे ; और ग्यारह 
. 
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भाइयों को हिस्सा मिला है, वेसे ही इसे भी हिस्सा मिलना 
चाहिए। यदि इसे हिस्सा न मिले, तो फिर केवल एक का द्वो 
राज्य मिल जाना चाहिए था | अन्य भाइयों को तो हिस्सा दिया 
गया और इसे नहीं दिया गया, यह अन्याय है। यदि वे दिन्सा 
देते हो, तो यह हार-द्याथी लौठाने को वैयार है और यदि वे 
हिस्सा म देते हो, तो यह भी हार-दह्ाथी नहीं लौटा सकता |! 
ऐसी अवस्था में यदि आप लोग कहें, तो में इसको वहां भेजदूँ 
ओर नहीं तो कोणिक का सामना करे | 

यहां माछूम होगा कि गणश-घधर्म का क्या महत्व है और 
उसके पालनेवालो मे कितनी दृढ़ता की आवश्यकता है। आज 
के लोग होते, तो कह देते कि किसका लेता और किसका 
देता । हार-हाथी या राज्य चुल्हे में पड़े, हम इस मगड़े रे 
क्यों पड़े! ? किन्तु वे लोग ऐसे कुल में जन्मे थे, कुल-घर्म के 
ऐसे पालने वाले और गण-घधर्म के ऐसे समझ थे, कि चाहे श्राण 
चले जाय॑, परन्तु धर्म न छोड़े । 

उन्त सब राजाश्नों ने उत्तर दिया, कि चहिलकुमांर अथवा 
हार-हाथी को वहां भेजने की आवश्यकता नहीं है । उन्हे गण 
की ओर से पहले सूचना दी जावे, कि वे वहिलकुमार के साथ 
न्याय करें, अथवा युद्ध के लिये तयार हो जायें। आप तयारी 
कीजिये, हम भी आपका साथ देने को तयार' हैं | * 


५ गरनथम 


इसका नाम गणवम है। गरम के ऐसे और मी 
खहुत से उदाइरण हें, कि चाहे मर गये, , सर्वस्व नष्ट होगया, 
किन्तु अपने घ्म के पालन से विमुप नहीं हुए । 

"यहा कोई यद्ट शा कर सस्ता है, कि' अच्छे काम फा 
नाम धर्म है, परठु यहा तो द्वार-हायी न देने से सम्राम छोगा 
ओर हार-द्वाथी दे ”ेने से न दोगा, ऐसी अवस्था में हार द्वाथी 
न लौटाकर समप्राम थी पैयारी की, यह घर्म हैमे हुआ ९ 

में आप लोगों से पूछता हूँ, कि साथु की बादना के लिए 
राजा सेना लेकर आये पर एक आतठमी अफेला आये, अब 
जीव फिस से ज्यादा भरे 

राजा फी सेना से! हु 

राजा परदेशी फेशीभ्रमण से सूझ्न चर्चा करये प्रिना समाये 
जाने लगा । तग्र फेशीक्मण ने “संस फट्दा कि राता ! इतनी 
'देर तक चर्चा फरने में तुमने मुझसे यहुत-सी शआड्डी-टेढ़ी 
यातें फी और श्रन्त में थिना क्षमा मांगे जात हो, क्‍्यां यहद्द 
साधु फी अरवज्ञा नहीं है ९ राता परदशी ने उत्तर दिया कि, 
में इस बात पो जानता हैं, किन्तु मेरी यद् मायना नदीं है कि 
मैं आपफो न समारऊँ। मेरा गिचाग है कि में परिवार सद्दित 
सेना लेकर श्रारऊँ, दव आपको समाऊँ। 


का $.% >क 


धर्मन्‍व्याख्या ० 


सोचना चाहिए, कि यदि राजा अकेला ही खमा जाता, 
तो जीव-हिसा कम होती और सेना लेकर खमाने आवे, तो 
जीव-हिसा ज्यादा हो । फिर सपरिवार सेना सहित खमाने 
आने में क्या विशेषता है ? ओर जब परिवार तथा सेना के 
साथ आने मे ज्यादा हिसा होने की सम्भावता थी, तो केशी- 
श्रमण ने यह क्यो नहीं कह दिया कि सपरिवार सेना सहित 
चन्दता करते आकर जीवो की विराधना करने की आवश्यकता 
नही है, यदि तुम्हे खमाना ही है, तो अकेले दही खमा जाओ ? 
इसका ससाधानकारक उत्तर क्‍या होगा ९ 

इस प्रश्न का मर्म विचारने से यह मालूम होता है, कि 
राजा के अकेले नहीं खसमाने का चात्पय यह है, कि अकेले 
खमाने से वहुजन-समाज पर घस का प्रभाव नहीं पड़ता; और 
सपरिवार सेना सहित आने से, बहुजन-समाज पर धर्म का 
असाधारण-प्रभाव पड़ता है । इससे जैन घम की प्रभावना यानी 
जैन-धर्म का दिपाना होता है। इसी कारण केशी-श्रमण 
महाराज ने,:सेना-सहित वन्द्ता करने आने का निषेध नहीं 
किया और आते-जाने में बहुत ट्विन्द्रियादिक-प्राशियो की विरा- 
धना होने की सम्भावना अवश्य है, अतएव केशी श्रमण 
महाराज ने ऐसी आज्ञा,भी न दी, कि तुम अवश्य सपरिवार 
सेना सहित वनन्‍्दना को आना । केवल आरम्भ को देखें और 
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उससे होने वाल लाभ को न देखें, तो क्‍या यहद्द न्याय हो 
सकता है ? 
| ,. नहीं 
/ राजा परदेशी मूसे नहीं था। बल्कि समझदार था। फमी 
यह भानलें, कि राजा को ज्ञान नहीं था, तो केशी श्रम्मण को 
नो ज्ञान था ? यदि राजा का ऐसा करना उचित नहीं था, तो 
उन्होंने राजा फो निपेघ क्यों नद्ठां किया ? इस पर से समभना 
चाहिए कि साधु, थापना-उथापना में न रहे, परतु लो बात 
उचित है, उसे कैसे मना करदे ९ 
अब आप दोग प्रश्न करेंगे, कि राजा परदेशी की बात 

तो सूज-धर्म को है और यहा चर्चा है गणवर्म की। यदि 
डाई हुई तो बहुत से मनुप्य मरेंगे, अ्रत हम इसे उचित 
औसे मान लें ? इसका उत्तर यह हे कि जैसे सूत्र धर्म में राजा 
यदि अ्रकेला ही घन्दुना कर लेता, वो जनता तथा सेना पर 
उसका प्रभाव न पडता, ऐसे ही गण-धर्म में यदि गणधर्मी 
लोग यद्द कद्द देते कि हार-हाथी दें दो, तो लोग उन्हें डरपोफ 
'ऋद्टते या बीर ९ हि 
डरपोक! 

- और यदि द्वार-हाथी दे देते, तो सघ घर्मं का नाश होता 
नया उसकी रक्षा द्वोती ९ हि 


अ्मं-व्य|स्या भर 


' 'नाश होता! 

प्रत्येक मनुष्य इस बात को कहने लगता, कि जब तक 
सिर पर नहीं बीती, तक तक तो गणधर् का स्वांग रचा और 
जब सिर पर आकर पड़ी, तब धर्म को छोड दिया | ऐसा कहते 
से गशधर्म तथा राजाओं को क्लझ्ु लगता या नहीं ? और धर्म 
सें से जब सत्य निकल जाता, तो घर्मं का अपसान होता 


था नही ? 2 

जिस प्रकार राजा-परदेशी के सेना लेकर वन्दना करेने 
आने से समकित-धर्म को लाभ हुआ, उसी प्रकार इन लोगों 
को हार-हाथी न देने से, गण-धर्म की रक्षा हुई। इस गण-धर्म 
की रक्षा मे, जितते मनुष्यों का बंध हुआ- उन सब के महान: 
पाप का भागी कोणिक हुआ। क्योकि उसी ने झूठी लड़ाई 
मचाई थी | इन लोगो ने, अन्याय के प्रतिकार के लिये जो 
लडाई की थी, उसमें आरम्म तो अवश्य हुआ, किन्तु इन लोगों 
ने अन्याय का पत्त नहीं लिया था, बल्कि न्याय का पक्ष 
लिया था । 

आरम्भ को धर्म हम भी नहीं कहते, परन्तु धर्म की रक्षा 
करना भी तो आवश्यक है न ? आरम्भ का नास लेकर घम- 


चुद्धि का लोप कर देने से ही मैन-धर्म की लोग डरपोक सम- 
भने लगे हैं । ह 
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पहले के मनुष्य, इतने के विचारशील; और धर्म पालन में 
ऐसे हढ थे, कि युद्ध फरना स्वीकार कर लिया, किन्तु शरण में 
आये हुए को अपनी शरण मे न रसना या उसे न्याय न दिलाना 
स्वाकार नहीं किया । जो मनुष्य, अपनी शरण म आय हुए को” 
त्याग देते हैं, बे कायर हैं। जो उठार और धर्मात्मा हैं, वे तो 
अपना म्स्व देकर भी शस्णागत की रक्षा करते हें । 

इस युद्ध में जितने मनुध्यो का बध हुआ था, उन सूप के 
लिय फोणिक को इसलिय जिम्मेदार! ठहराया जाता है, कि 
उसने 'प्रयाय फा पक्ष समर्थन करके युद्ध का बीजारोपण किया- 
था । जय उसे किसी प्रकार भी अन्याय का पक्त छोड़ते न देखा, 
तो विवश दो गणघर्मियों ने सत्य पक्ष का समर्थन करके शरणा- 
गत फी रक्षा एयम्‌ गण धर्म पालना युद्ध किया । चेडा तथा 
नौ मद्ि और नौ-लच्छि समहष्टि थे और फोणिफ यद्यपि पहल 
मदहावोर का भक्त था फिन्तु युद्ध के समय अन्याय का पक्ष 
पाती था । 

एक मलुष्य, यदि दुष्ट भाव से प्रेरित द्ोकर एक फाडी 
का भी घघ फरदे, तो वद्द पापी कद्दलायगा, किन्तु यदि कोइ चक्र- 
वर्ती-नरेश, अन्याय का विरोध करने के लिए अपनी चतुरक्ष 
सेना युद्धारथ सज्ञाता है, वो वद भी अपराधी नहीं फइलाता है | 
इसका कारण यह है, कि सम्राट विवश द्वोकर अ्न्यायन-्श्रत्या- 


धर्म-च्यास्या भ्र्छ 


चार का विरोध करता है । यदि वह ऐसा न करें, तो सभस्त देश 
में अन्याय फेल जाय और धर्म का पालन होना असम्भव हों 
जाय | दूसरी तरफ कीड़ी मारनेवाला, संकल्पजा हिंसा करता 
है, अतः वह अपराधी हैं । 

इसी प्रकार कोणिक ने जान चूक कर हिंसा की स्थिति 
उत्पन्न की ओर शअ्रन्याय फा पक्त लिया, अतः यह निरपराध को 
सारने का पाप हुआ और गणपर्मियों ने केवल अन्याय दबाने 
की इच्छा से विवश हो युद्ध किया, अतः उत्तपर पअन्यायपूर- 
'हिसा की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती । 


(०) 


ही 
सघ-धर्म । 
इघ धरम, उस धर्म का नाम है, जिसके पालन फरने से 
सघ के प्रत्येक मह॒ुप्य की उनति हो । 
मघ-धर्म के दो भेद हैं | एक लौकिक सघ धर्म और टूसरा 
लोकीतर सघ धर्म । लौकिफ सघ घर की व्याख्या करते हुए 
शास्त्र कहता है -- 
संघ पम्मो-गोष्टी सामाचारों 
| | अ्रपाइ-सब या सभा के नियमोपनियम | 
जाहिर-समाचार, जाहिस-सभा तथा जाहिर सस्था, जिसम 
सब का इक सममा जाये, सर की सु-यवस्था का विचार हो और 
जिसके द्वारा सब उत्त द्वों, थे सन भेट लौस्फि सघ घम में समा 
जाते है । 
लोगों फी ऐसी धारणा है, कि जैन-धर्म अपूर्ण तथा 
अव्यावद्दारिक है। किन्तु यह कुछ तो उन तोगों की गस्‍्ती है, 
जो सैन बर्म का रहस्य सपके पिना फेंयल ऊपरी बारे दूसफर 


पर व्योज्या ड 
ऐसा कह डालते हैं और प्रधान दोप आजकल के उन जैन- 
भाव्यो का है, जो कायरों की सी घृत्ति रख कर इस वीरों के 
धम को लजाते हैं | जेन-धर्म या जैक-शात्रों में सारे संसार के 
विचार भरे पड़े हैं । 
जाहिर-समाचार, जादिर-सभा तथा जादिर-संस्था में, सारे 
संघ अथोन्‌ सारी प्रजा का हित देखा जाता है। जिस धर्म में, 
हिन्दू, मुसलमान था ओर किसी एक ही समाज का हित विचारा 
जाता हो, उसे कुलधर्म तो कह सकते हैं, किन्तु संघ धर्म नहीं 
वाह सकते । 
राष्ट्र का सम्पूण संघ-धर्म ठीक उसी प्रकार का है, जैसे 
नेशनल कांग्रेस । ऐसे संघ धर्म के अनुसार जो सभा या संस्था 
स्थापित हो, उसमें समष्टि के विरुद्ध किसी व्यक्ति-विशेष के 
हानि लास के वास्ते, समष्टि के कानूत का भद्ठट करना तथा 
अपने खाथ की वात घुसेड़कर समष्टि के अलनुपकारी कामों को 
स्थान देता, संघ-धर्म का नाश करना है। यहां, केवल उन्हीं 
वातो का विचार होना उचित कहा जाता है, जो अधिक से 
अधिक व्यक्तियों के लिए लाभप्रद हो। जैसे अखिल-भारतीय 
संघ अथौत्‌-ऑल-इणिडिया नशनल-कांग्रेस ने निश्चित किया, कि 
विलायती-वल्ल भारत में न आने पात्रे । इस ठहराव से यद्यपि 
-थोढ़े से कपड़े के व्यापारियों की हानि है, तथ|पि करोड़ो गरोबों 


७ सघ घम 
की हानि का विचार न क्याजाबे, तो यह सघ-वर्म की हानि 
'है। अब, इस ठहराव की अवहेलना करके जो उपरापारी सघ- 
घर्म से छल-क्पट करता हे, वह सघ धर्म का नाश करता है। 
आदि निष्कूपट भाव स सघ धर्म का समुचित रूपेण पांगन किया 
जाय, तो सघ का बहुत अधिक लाभ हाने फी सम्भायना है । 
बुद्धिमान मनुष्य, फेवल अपने स्वार्थ के जिये दुनिया का 
अहित नहीं चाहते। यह उदारता जहा के ममुष्यों म होती है, 
चद्दा के सघ फा अदिति फभी नहीं होने पाता। उदाहरणा्थ 
मान लीतिए, कि एक गाव फे नियरासी एकत्रित होऋर नरेश से 
यह प्राथना करें, कि गायों के चरने के तिए फोइ स्थान नहीं है, 
अत एक मैदान गोचर-मूमि के लिए छोड दिया जाये और उस 
अदान फी चराई या कर न लिया जाये। इस प्रायना के ख्ीकार 
[हो जाने से, गा के अधिक से अधिक मलुध्यों को लाभ पहुँच 
ने फी आशा है । फिन्तु यदि एक मलुध्य यह सोचकर, फि 
धाव के द्वानिलाम से अपने फो क्या मतलब है, तथा राजा का 
पक्ष लेने पर राज्य में अपना इज्जत हो जायगी और शायद काई 
उपाधि भी मिलजाय, गायबालों की इस बात फा विरोध फरे 
अर्थात उनके उपायों को असफल करने का प्रयत्न फरे, तो 
सममना चादिए कि वह सघ धर्म का नाश फरनेवाला है । प्रजा 
फ्े द्विव का ध्यान न रसकर राजा की वरफ द्ोजाय और फेवल 


धर्स-व्यारया ८ 


अपने साथ के लिये हजारों के गले कटवाबे, यह एक साधारण- 
गरहस्थ के लिये भी अनुचित है, तो वारह-अ्रतधारी श्रावक, यह 
| न, ्े 

काय कर हो कैसे सकता है ९ 

कुछ सज्नन, संघ-धर्म के संगठन और संघ-ध्म की रक्षा 
के लिये किये जानेबाल कार्यों को एकान्त-पाप कहते हैं; किन्तु 
जिस संघ-धर्म के पालन से सानव-समाज नीचकर्म छोड़ देता 
है और ऐसा होने से संसार के उप्थान के साथ-साथ सूत्र-चारित्र 

» थ्ष लिये कल त्तै रे ० ( 
घमं के पालन के लिये चेत्र तैयार होता है, क्‍या उप्त संघ-धम 
को एकान्त पाप कहना उचित है ९ 

भ्नही है 

५ 0७ ०७. जप ० जे 

संघ-धरमं के पालन से, आरस्स-ससारस्म अवश्य हांत हें, 
ओर उन्हे आरस्भ समारम्भ मानता भी चाहिए; किन्तु आरम्भ 
समारम्भ भो दो तरह के होते है । जैसे एक मनुप्य अपनी पुत्री 
के लग्न करे और दूसरा मनुष्य अपनी मां के लम्न करे | ल्ष के 
ठाट-बाट दोनों से होगे, किन्तु क्या दोनो लग्म वरावर कहे जाः 
सकते हैं ९ 

कदापि नहीं! हु । 

(५४ » » सब जप ए 
खच दोनो विवाहो में होता है, किन्तु क्या दोनो खच एकः 
चर 

समान हें ९ 

नहीं! 
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किन्तु यदि कोई मनुष्य सोनों को एक समान कहे तो ९ 

बह मूठ फह्दता है! 

इसी प्रकार आरम्भ समारम्भ को बात को सममना चाहिए। 

एक फाम के करने से उन्नति होती है और साथ-साथ अनेक 
मद्दान पापों का प्रतिकार होता है, और दूसरे के करने से आरम 
का भी पाप और उसके साथ साथ अवनति तथा महा पापों को 
उत्तेजना मिलती है। जिस कार्य के करन से उनांत दो या 
लौकिक धर्म का पालन हो और मह्दान-पा्ों का प्रतिकार हो, 
उसके न करने से भी शअवनति छोती है. और महांन पाप कर्मों 
को उत्तेजना मिलती है। यह जानते हुए भी, जो फरने योग्य 
काम हैं, उन्हें पाप कद्फर जो 'नद्दा करते हैं, थे अपनी अवनति 
के साथ-साथ पापों की वृद्धि फरते हें । करने योग्य कार्यों को 
एकात पांप बदकर, लोग अपनी अवनति और पापों की वृद्धि 
न करें, इसीलिये सघ घ॒र्म की स्थापना होती छे । 

यूह, सघ धर्म के लौकिक पक्त के विषय में छुछ बतलाया 
गया है, श्रब लोकोत्तर सघ वर्म के विपय में छुछ कहते हैं । 

जिस वर्म के पालन से, साधु साध्वी श्रावक श्राविका ऐसे 
चतुर्विध सघ की उन्रति हो, वह लोफोत्तर सघ घर्म है। तोको- 
क्तर रुघ घर्म म॒ भी, व्यक्तिगत-दाभ न देसकर, निसमे सारे सघ 


को लाम ही, वह बात देसनी और करनी चादिए | 
रा] 
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यदि कोई यह कहे, कि संब-वर्म तो सूत्र और चारित्र-धर्म 
में बटगया, फिर यहाँ उसका अलग वर्णन क्‍यों किया ? तो 
उस का यह कथन गलत है । सूत्र और चारित्र-धर्म पथ हैं 
ओऔर संघ-घर्म प्रथक्‌ है। संध-धर्म में, ग्रहस्थी और साधु इन 
के अलग-अलग कर्तव्य वतलाये गये हैं । इन दोनो के कर्तेव्य 
यदि विभक्त न कर दिये जायें, तो संघ का चल सकना कठिन 
हो जाय । इस बात को, निम्नोक्त उदाहरण से स्पष्ट करते हैं । 

एक मनुष्य, कपड़े की दूकान करता है और दूसरा जवाहि- 
रात की । यद्यपि लौकिक-संघ का विचार करते समय, दोनो 
समान समझे जावेंगे, तथापि वे एक दूसरे का कार्य करने में 
असमर्थ हैं। यानी, यदि जीौहरी फो कपड़े की और वजाज को 
जवाहिरात की दूकान पर वैठा दें, तो दोनों ही दूकानें नष्ट 
हो जावेंगी । 

इसी प्रकार ग्रहस्थ और साधु मिलकर ही संघ बनता है, 
ओर सारे संघ का प्रश्न उपस्थित होने पर सब एक समात़ गिने 
जाते है, किन्तु जिस प्रकार जौहरी, बजाज की और वजाज, 
जौहरी की जवाबदारी नहीं सम्हाल सकते, उसी प्रकार साधु; 
आवक की ओर श्रावक, साधु की जवाबदारी भी पूरी नहीं कर 
सकते । यदि साधु की जवावदारी को श्रावक पर डाल दें, तो 
चह निश्चय ही नष्ट हो जाय- जैसे एक बालक को जो दूध 


५९ सध धर्म 


पीकर दी जीवित रद्द सकता है, यदि फोई साध्वी आँचल 
पिलाये वो ? 

+डोप लगे” 

किन्तु यदि फोई ग्रहस्थ-बाई यद्द कहकर, कि “साध्वी को 
चच्चा पिलाने भें पाप लगता है, इसलिये में भी अपने बच्चे फो 
दूध न पिला्ँगो”, बालक फो दूघ न पिलागे, वो आप लोग उसे 
क्या कहेंगे । 

#निदेयी? 

शाम्ष ने, श्रावका के लिए पहले-अणुप्रत के पाँच अतिचार 
कहे हैं। उनमें, मातपानी फा विद्यो् फरना भी एक अतिचार 
है और साधु यदि किसी जानवर आि फो भात-पानी दे, तो 
अतिचार फह्ा है । श्रथ यदि साधु का भार श्रावत्र पर डाल 
दिया जाबे, तो श्रावक फे घ॒र्म फा पालन कैसे द्वो सकता है ? 

कुछ लोग कद्दत हैं, फि बस यद्द सीस लेने से कि “जो फाम 
साधु फरें, यह धर्म आर जो काम साधु न फरें, वद्द पाप है” 
आवफ समफित पाजाता है &। उद्ोंने अपनी समझ से इसी में 
सथ शा्रों का सार भर दिया है। फिल्तु प्रत्येक फो अपनी 
अपनी जवापदारी सममाये तिना, सघ घम फी क्तिनी क्षति होगी, 








& तरदप"थ सम्प्रदाय क साधुर्भो की थ्रद्ठ प्ररुपषणा ६ । 
--सम्पादक । 
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है 


इस बात को सोचने का उन्होंने कष्ट भी नहीं किया और न यही 
विचार किया, कि श्रावक वे काम करके अपना श्रावक-धर्म कैसे 
चला सकता है, जो केवल संसार-त्यागी साधुओं के लिये ही 
निश्चित किये गये है । 

एक साधारण घर से भो जब प्रत्यक-मनुप्य का प्रथकू- 
प्रथक्‌ कार्यक्रम रहता है, तो इतने बड़े संघ का काम, त्रिता 
विभाजित काय-प्रणाली के कैसे चल सकता है ? मानलीजिये, 
कि एक साहकार के चार पृत्र-बधू हैं। एक की गोदी में शिक्षु 
है, दूसरी गर्भवती है, तीसरी बाँफ है. और चौथी नवोढ़ा है । 
अब, यदि सासू इन चारो के खान-पान, उठना-बैठना, काम-काज 
आदि को प्रथक-प्रथक्‌ व्यवस्था न करके, सब्र को एक ही ढल्ज 
से रखे, तो क्‍या हो ९ 

“नुकसान होजाय 

साधुओ में भी कोई जिन-कस्पी है, कोई स्थविर कलपी है, 
कोई रोगी है और कोई तपस्वी है । इन सच का यदि बारीक- 
विचार से धम न बाधा जाय, तो कदापि निर्वाह नहीं हो सकता। 
जब साधुओ मे ही भीतरी-भेदों का बिना अलग-अलग धर्म 
यॉधे निवाह नही है, तो साधु और श्रावक का निवाह, एक-धर्म 
पालने से कैसे हो सकता है ९? साधुओं की आवश्यकताएँ, बहुत 
थोड़ी है ओर आवको की बहुत-ज्यादा। यदि ऐसा न होता, 


या संघ धम 





चो लोग, श्रावक से साघु बनें ही क्यों ? इसीलिये बनते हैं. न, 
कि हमें आरम्म-समारस्म में न पड़ना पे और इसारी आवश्य- 
कताएँ फम्र से कम हों । यदि साधु और श्रावक का एक दी 
अर्म है, तो ऐसा कद्दने वालों ने दीक्षा क्यों ली ? श्रावफ रहकर 
दो उस धर्म का पालन फरते । साधु-आवक तो ओर बात दै, 
केबल आवक श्रापक फो द्वी लीजिये। एफ आयक ऐसा दै। 
पके अपने घर में अकेला दी है और ५ ७ रुपये मासिकज्यय 
से अपना निरमाद्द कर सकता है। दूसरा भ्रावक, राजा है और 
उप्तका घड़ा भारी परिवार भी है । अ्रव, यदि अकेला रद्दनेवाला 
आवक कह्दे, कि जो मैं करता हूँ, वद्दी घर्म है--श्र्थात्‌ ५७ 
ऋपये मासिक व्यय में ही घर-यर्च चलाना, यही धर्म है, इससे 
अुयादा व्यय फरनेयाला और जितना आरम्भ में फरता हूँ उससे 
ज्यादा आरम्म समासरम्म करतेयाना, श्रावक्र धर्म नहीं पाल 
सकता, तो क्या उसके द्विसार स यद्द राजा ९२ झतघारी भ्रायक 
दो सकता है. ? 
नन्ठा है 

शाश्न ने, प्रत्येफ कोटि के व्यक्ति के लिए प्थफ्‌-प्रयफ्‌ धर्म 
आध दिया है। एक मनुष्य, सोलद-देशों फा राजा होने पर भी 
यारद ध्रन घारण फरनेवाला श्रेष्ठ श्रावफ दो सकता है। यदि 
शाख सम्मत और नीविन्युक्त प्रत्यक्ष काम फो एकान्तन्पाप बतलाया 
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जाता है, तो यह संघ-धर्म की हानि करनी है। कोई भी 
उदार-बृत्तिवाला मनुष्य, ऐसी संकुचितता के कारण संघ में नहीं 
आसकता | 

उपरोक्त वातो से सिद्ध है, कि साधु का आचार भिन्न और 
श्रावक फा आचार-धर्म भिन्न है। जो लोग यह कहते है कि 
साधु-क्रावक दोनों का एक ही आचार-धर्म है, वे भूल करते हैं । 

आजकल, संघधरस भी चक्कर मे पड़ा है । संघ की समुचित 
व्यवस्था न होने के कारण, साधु अपनी जवाबदारी श्रावक पर 
ओर श्रावक अपनी जवावदारी साधु पर डालते है। जैसे पाठशाला 
चलाना, गुरुकुल खोलना, कार्यालय की व्यवस्था करना, गोरज्षा 
अथवा अनाथ-रक्षा का प्रवन्ध करना, आदि । यद्यपि ये सक 
बातें ऊँची-तीची दया और परोपकार की अवश्य है, किन्तु 
यदि साधु इस प्रपच्च में पड़े, ओर कहे कि हमारा काम गुरुकुल 
खुलवाने का है, तो यह ठीक नही है | यदि यह कहाजाय, कि. 
साधु उपकार न करें, तो फिर कौन करे १ तो मै पूछता हूँ, कि 
जिनमे अनेक आरस्भादि क्रियाएँ करनी पड़तीं है ऐसे उपकार 
यदि साधु ही करने लग जाय॑ंगे, तो श्रावक लोग क्या करेगे ९ 
जव श्रावककों को जिस्मेदारी का काम्त साधु ने ले लिया, तो क्या 
साधु के पञ्च-महात्रतों का पालन श्रावक करे ९ यदि श्रावक का 
काम साधु लेलें, तो श्रावक तो पञ्च-महांत्रतों को पूर्ण-रूप से 


ष्षु संघ धर्म 


पालन करने में असमयथ हैं हा, अत पश्च-महासत की तो,इस 
तरह हानि द्वो होगी न ९ ह 
/ साधु होकर किसी को सलाह दे, कि अमुक सस्था को 
एक-हजांर रुपये दे दो, या ऐसा सरप्ट न कददकर यो कहे, कि 
रुपयों का मोह उतार दो या पुट्णलों का त्याग कर॒दो । उस रुपये 
देने वाले को यह मातम नहीं है, कि इन रुपयों का क्‍या होगा, 
किन्तु उसने साधु के कहने से रुपया दे दिया । साधुजी ने रुपया 
दिलाया है, अत उसके दिसाथ किताब और देख-रेस की 
जवाददारी साधु की है। यदि सस्था में पोल चलो और उन 
रुपयो का अनुर्ित ज्यय हुआ, तो इस विश्वासघात का पाप 
साधु पर है । क्योंकि उनकी दी साप पर, देनेवाले ने रुपया दिया 
है । श्रीर यटि साधु ली उन रुपयों का द्विसाव कितान उस 
सस्‍था में खुद ही रखें, तो वे महा-प्रतधारी नहीं दो सकते । 
ऐसी दशा में साधु, किसी सस्था मे रपय देने फो कैसे फह्द 
सकता है ९ 

वत्तेमानफाल की कई' ससस्‍्थाओं में पोल चल रही है| 
स्वार्थ-त्यागी या लायक-मनुष्यों की पहचान नहीं रद्दी और जो 
उठा, बद्दी सस्था स्थापित करने के लिये तयार हो जाता दे । 
ऐसे नये नये सस्था पैशा फरनेवालो की परीक्षा किये बिना दी, 
साधु लोग, उनसे नियम विरुद्ध सहयोग करते और साघुपने 
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का हास करते है । जैसे किसी साथु ने किसी से कहा; कि तुम 
अम्रुक काम से दस हजार रुपये देदों | या थों स्पष्ट न कहकर, 
किसी और तरीके से कहा और उससे दे दिये । साधु ने ये रुपये 
दिलाये हैं, अतः इन रुपयों के ह्विसाव किताव की जिम्मेदारी 
साधु की हुई न ? अब साधु उन रुपयों के खर्च की देखरेख करे 
ओर दिसाव-किताव ठीक रखे या साधुपने का काम करे ९ 

जो काम श्रावक के करने योग्य हैं, वे श्रावक को और 
जो साधु के करने योग्य है, वे साधु को करने चाहिएं । साधु, 
यदि श्रावक्र के काम करने लगे, अथोत्‌ दिन भर रुपयो की 
चिन्ता करता रहे, तो वह्‌ आत्म-चिन्तन क्‍या करेगा ? ऐसो 
दशा में उसका साधुपना कैसे स्थिर रह सकता है ९ 

जिसमे थोड़ा आरम्भ और अधिक उपकार हो; ऐसे कार्य 
श्रावक लोग सदा से करते आये है | जेसे केशीमहाराज ने, चित 
प्रधान से कद्दा था कि 'परदेशी राजा जच मरे पाध्ष आता द्वी नहीं, 
है, तो मै उपदेश किसे दूं १” इससे मालूम होता है, कि राजा- 
परदेशी को केशोमहाराज के पास लाना, शावकों का कर्तव्य था, 
साधुओ का नहीं | यदि यह साधुओं का कतेच्य होता, तो केशी- 
महाराज ही किसी साधु को भेजकर उसे.बुलाते । किन्तु परदेशी 
राजा को चित-प्रधान लाया था | मतलब यह कि साधु, साधुओ 
के योग्य ओर श्रावक, श्रावक्नो के योग्य काय करते आये हैं । 
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मेरे इस कथन का तातपये यह नहों है, कि सघ में ऐसे 
कार्य अथोत्‌ पाठशाला या गुरुकुल न द्वो, किन्तु मेरा कहना 
साधुओं से है, कि उ है इस प्चायत में न पड़ना चाहिए। 
श्रात्रक फो उपदृश दे देना साधु का काम है। जैसे केशीश्रमण 
ने राजा परदेशी को श्रायक बनाने के बाद फ्द्दा था कि राजा ! 
रमणीक से अस्मणीक मत दो जाना ।! इस पर से परदेशी ने 
खय राज्य के चार भाग करके, एक भाग को दान में लगाना 
प्रारम्भ कर दिया । यह था केशोमद्दाराज के उपदेश का ही 
परेणाम, परन्तु केशीमदाराज ने स्पष्ट यद् नहीं फट्दा, कि तुम 
ऐसा फरो । उपदेश ?ते पर, श्रावक ख्वय अपने कर्तेय को 
समझ लेगा, साधुआ को स्पष्टीकरण या 'आम्रह् करने फी और 
आपका के पीछे है।थ धोकर पडजाने की, आयश्यकता नहीं है । 
जिसकी शक्ति होगी और जिसकी श्रद्धा होगी, वह अपने आप 
सन्न पातें समकेगा और उपकार करेगा । साधु, किसी फो शर्म 
में ढाले, यद्द बहुत अठुचित है | 

यदि कोइ साधु यह कह्टे, कि श्रावक लोग व्यवस्था करने 
तथा सस्था चलाने में असमर्थ हैं, अत यदि हम संस्था का 
सब्चालन न फरें, तो कार्य वैसे चल १ इसका उत्तर यंद्द हैकि 
यदि वे इसी में सघ का कल्याण देखते हैं. और अपने आप को 
चढ़े व्यवस्थापक मानते हैं, तो साधुपना दूषित न करक, शवक- 
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पने में ये काये करें। फिर उनके विफय में कुछ कठने की ही 
खायश्यकता न रहेगी। 
यह नियम जो बिगड़ रहा है, इसके मिम्मेदार क्लाचक लोग 
। क्योंकि श्रावरक लोग स्वयं, ऐसे नियम-विरुद्ध कार्य फरने 
वाल साधुओं की सहायता करते £ै । 
साधु वो पढ़ना तो पड़ता ही ६ । यद्रि साधु लोग उयविदा 
न पढ़ें, तो लान, दशन और चरित्र का महत्व मूखंता मे जायगा। 
यदि अशिक्षित रहने के कारण साधु लोग शार्त्रों की शुद्ध व्या- 
ख्या या शास््रपाठ का शुद्ध उ्चारण न कर सके, तो भी धर्म 
की हानि होने की सम्भावना रहती है. । क्योकि आाज' परिस्थिति 
बदल गई है और हमें अपना संघ टिकाना है | इसलिये साधुओं 
को सब शास्रो में निपुण धोकर, जैन-धर्म में मरखर ज्योति फेलाना 
आवश्यक है। किन्तु, साधु पढ़-लिखकर तैयार हुए और वे 
विचारें, कि 'सम्प्रदाय-बन्धन में बेठे रहने पर हमको कौन 
मानेगा, इससे अलग हो जाना ही अच्छा है. ।” ऐसा सोचकर 
एक साधु, सम्प्रदाय से लग होगया ओर खच्छुन्दता के काम 
करने लगा । साधु को, अविनीत होने पर, आचाये ने तो 
छोड़ दिया, किन्तु आचाय के छोड़ देने पर, श्रावक लोग उस 
साधु के सहायक बन गये और सम्प्रदाय-वन्धन न मानने या 
साधुपते के विरुद्ध आचरण करने पर भी उसे पूजते रहे, तो क्या. 
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वह साधु आचाये को पर्वा फरेंगा ? जो साधु, आज्ञा बाहर कर 
दिया जाय, उसे श्रापक पूजते रहे, तो यद्द आचाय पद की जद 
काटनी है या नहीं ? यदि श्रावक लोगो को ऐसे काये करने ६ी 
हैं, तो यद्द उनकी सुगी की बात है ! किन्तु यद्द सौब ध्यान रहे, 
कि ऐसे आजा धाहर साधु के सहायक धन जाना, सध धर्स पर 
कुठाराघात करना है। जो शिष्य आज्ञा बाहर कर दिये गये हैं, 
उनके यदि श्रावक लोग सद्दायक बनते रहेंगे, तो फिर कोई भी 
शिष्य आज्ञा में नहीं रह सकता । प्राय सभी स्वत्तत्व होकर 
कहेंगे, कि इन साम्प्रदायिक वन्‍्वनों की जरूरत नहीं है ) 

जो साधु, यद्द कहते हैं, कि दम साम्प्रदायिफ बन्चना की 
जरूरत नहीं है, उनसे पूछना चाहिये, कि आपको जब साम्प- 
दायिक-उन्‍्धना की आवश्यकता प्रतीत सद्वीं होतो, तो फिर 
मुह-पच्ी और वेश क्‍यों रखते हैं ? इसका उत्तर इसी अरब मे 
ट्वोगा, कि बिना मुद्दपत्ती और वेश के दमारी पूजा कौन करे ९ 
इसका यह मतलन हुआ, कि यद्द मुहपत्ती और वेश, केबल 
पुजाने या रुपया इकट्ठा करवाने के लिए दै, साधुपना पालने के. 
लिए नहीं | इसके सिवा जिस साम्प्रदायिक बन्धन के पालन 
करने से वी सघ-धर्म का'टिकाव होता है, उसी को आवश्यकता: 
मालूम न दे, तो फिर सघ में रहने की दवी कया आवश्यकता ह्दै 

साम्प्रदायिक-बन्धनों की अनायश्यकता बतलाना, यह सघ- 
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धर्म के नाश का चिन्ह है । यदि इसपर खावक विचार न करेंगे, तो 
सब साधु खच्छन्द हो जायेंगे और प्रव्यवस्था तथा विश्व खलता 
फलजाने पर, न तो घम का ही महत्व रहेगा; न आचाय पद का 
ही | जब कोई एक नियम न होगा और सभी स्वतन्त्रतावादी दो 
जावेंगे, तो काम फैसे चलेगा ? यह बात आप दी लोग सोचें । 

नेशनल-काँ्रेस का किया हुआ ठद्दराव, सारे भारतवर्ष 
का ठहराव है। यदि एक-एक मनुप्य उसमे दोप निकालने लगे, 
तो यह्‌ कॉमरेस का अपमान है। प्रत्येक-व्यक्ति का यह कत्तेब्य 
है, कि वह कोंग्रेस के ठहराव का ठीक तौर से पालन करें। यदि 
इस बन्धत की जरूरत न समझकर, हर आदमी पशपनी-अपनी 
इच्छा के अनुकूल खतन्त्रता ढ्'डे, तो राष्ट्र-अर्म या संघ-धर्म 
का निर्वाह होना कठिन हो जाय । ठीक इसी प्रकार, लोंकोत्तर- 
संघ को भी समझना चाहिए। उसमें भी संध के नियमों के 
विरुद्ध जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत-स्वतन्त्रता हू 'डता है, वह 
संघ-घर्म का नाशक है । अस्तु । 


सूत्र-चारित्र-धर्म, प्रत्येक-व्यक्ति का अपना-अपना धर्म 
है; किन्तु संघ-धर्म तों सब का है। इसलिए पहले संघ-धर्म 
का ध्यान रखता पड़ता है। यदि संघ-धर्स न हागा, तो सृत्र- 
चारित्र-धर्म भी नष्ट हो जायगा । जैसे, एक मलुप्य, अपनी- 
सम्पत्ति की रक्षा तो करता ही है, किन्तु निवास-प्राम न छुटजाय, 
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इस यात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि यदि आम 
दी टुटगया, तो उसको सम्पत्ति भी सुरक्तित नहीं रह सकेंगी। 
इसी प्रकार, सूत्र चारिय धर्म और संघ घ॒र्म का सम्पुन्ध दे । 
सूउ-चारिय धर्म, एक मलुप्य की सम्पत्ति ओर सघ-धर्म गाय 
भर की सम्पत्ति के समान है। यदि गाव की सम्पत्ति छुटी, तो 
एक मलुष्य अपनी सम्पत्ति कैसे सुरलिव रस सकता है १ इसी 
तरह जो मनुष्य अपने व्यक्तिगत धर्म को सुरक्षित रखना चाहता 
है, उसे सघ-धर्म की रक्षा या ध्यान पहले रसना चाहिए | 
सघ-धर्म का इतना अधिक महत्व दे। कि यदि साधु, 
विशिष्ट अभिम्रद्ादिक चारित्र घमें के सद्दायक किसी उत्हष्ट 
निज धर्म की साधना कर रहा दो और उस समय सब फो 
उसकी जरूरत दो, तो उसे चढ्ठ साधना छोडफ ८ सघ का कार्य फरना 
चाहिए । इसके उदाहरण में, भद्र ताहु स्वामी की फथा देसिए । 
अद्रबाह स्वामी, किसी समय एफास मे योग साधन करते ये । 
इघर सघ में ऐसा विप्रह मचा, कि जय तक कोई तेजस्पी तथा 
प्रभावशाती पुस्ष उसे शान्त न करे, तमतक उसका शान्त दाना 
असम्भव प्रतीत होने दंगा । संध ने मिलकर निश्चय क्रिया, कि 
भद्रताहु स्वामी के तिना, विम्रह का समाधान न दहोगा। सघ ने 
उनको बुलाने के लिए, सातों को उनके पास भेजा, कि थे श्राक्‍र 
संघ फा विप्रद्द शान्त करें। स्तों ने, भद्वाह के पास जाकर 


धर्म-व्याए्या धर 


संघ का सन्देश कहा | सन्‍्ता के मुंह से सा 
भद्गवाहु-स्वामी ने उत्तर दिया, कि इस समय 
योग पूरा होने पर आरँगा । 

सन्‍्तो ने लौटकर संघ को भद्गवाहुजी का उत्तर कह सुनाया | 
उत्तर सुनकर, संघ के लोग बढ़े आश्वय से पढ़े और सोचनेलगे 


कथा मुनकर. 


री 
में योग में लगा हूँ, 


कक 


कि आज आचार्य के मन में यह क्या आई, कि उन्होने केवल 
अपने कल्याण के लिए संघ को इस तरह उपेत्षा करदी । बड़े 
सोच-विचार के वाद, उन्होंने सन्‍्तो को भद्रवाहुजी के पास फिर 
भेजा और सन्‍्तो ने वहाँ जाकर पूछा, कि संघ ने यह निर्णय 
चाहा है, कि संघ का कार्य और योग, इन दोनो में वड़ा कौन है 
और छोटा कौन है ९ अर्थात्‌ आपका केवल अपने कल्याण के 
लिए योग करता बड़ा काम है, या वहाँ चलकर समस्त-संघ में 
फैले हुए विग्नह को शान्त करना ९ 
यह सुनकर भद्बबाहु-स्वामी, अपना अभिग्रह अधूरा छोड़कर 
संघ के पास आये और वहाँ आकर श्री-संघ से क्षमा मांगी और 
हा कि योग की अपेक्षा संघ का कार्य विशेष महत्वपूर्ण है। 
यह कहकर, सघ से शान्ति स्थापित की । 
जो लोग यह विचार करते है, कि 'मुझे क्या अटकी जो 
दूसरो की चिन्ता करूँ ? मेरे घर मे कुशल रहे और मेरी कुशल 
रहे, बाकी कुछ भी हो !! वे ऐसा विचारने वाले बढ़ी भूल करते 
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हैं। जिस आम या देश में इस किस्म के सलुष्य रहते हें, चह्‌ 
ग्राम या देश तिना गिरे नही रद्दता । भारत के मदुष्यों में, जनसे 
रेस विचार घुसे हें, तभी से भारत, छिन भिन्न हुआ है । अब 
यह भावग पलटती दिसाई देती है, सारा राष्ट्र एक दो रहा है, 
इससे सम्भय है कि भारत की दशा सुधरे । 

आज, जैन-सघ में भी यह भायना घुसी हुई है, कि अपना 
क्या अ्रटका ? सन्त फो सन्‍्त और श्रावक को श्रावक जानें। 
मतलब यह, कि सघ का कार्य करने के समय टालदल फरते 
हैं। इधर-उधर चाहे समय दें, किन्तु सध की उनति के कामों 
ओ ध्यान नहीं देत । इसीसे सघ का काम अपूर्ण है। सघ कार्य 
के महत्य को यदि लोग सममने लगें, तो घढा फल्याण दो | 
भगवान्‌ ने, सदृर्धर्मी का झ्लेश मिदाकर शान्ति फरदेन को मद्दा 
निजंय फद्दा है । 

भद्गवाहु स्वामी यह त्रिचार फर आये थे, कि जो संघ न 
द्वोता, तो में भद्रवाहु फैसे होता ? धर्म की रक्षा करनी शपनी 
दी रक्ता करनी है । फ्सी फवि ने कट्दा है -- 

धम एवं हतों हन्ति, धर्मो रक्षाति राक्षेत । 

तस्मादमों न हतव्यों, मा वो धर्मो हतोडवर्धात्‌ ॥ 


अयात--जा मनुष्प धम को नष्ट करता है. धम भी दस मष्ट कर 
देता है कौर तो धर्म की रपा करता है, उसकी घम भी रक्षा करता है । 


धर्म-ब्यास्या ६४ 


यह समझ्षकर, कि नष्ट क्या हुआ धर्म हमे न नष्ट करदे, कभी धर्म का 
नाश न करना चाहिए | 

आज, संघ टुकड़े-टुकड़े हों गया है। उसका संगठन 
करना सबका कत्तेव्य है; किन्तु इस ओर पयाप्त ध्यान नहीं 
दिया जाता । एक छोटा सा मण्डल, जिसके स्थापित हो जाने 
से हम सन्‍्तों को यह सुभीता हुआ, कि संघ का काय वह कर 
लेता है, उसकी कीमत वहुत लोग आज भी नहीं समझते ओर 
तटस्थ रहने मे ही आनन्द मानते हैं। यह नहीं सोचते, कि 
संघबल को एकत्रित करना कितना लाभप्रद हे । 

सूथं, इतना तपता है, फिर भी उससे आग क्यो नहीं 
लगती १ इसका कारण यह है, कि उसकी किरणे बिखरी हुई 
रहती है । किन्तु उन किरणो को, एक विशेष-प्रकार के कांच 
से एकत्रित करके, उसके नीचे रुई रखों, तो आग लग उठेगी। 
इसी प्रकार संघ-बल भी घिखरा हुआ है । जवतक यह एक- 
त्रित न किया जाय, तवतक संघ को किसी काये में सफलता 
मिलनी बहुत ही कठिन है । 

यो तो किसी बुरे काय को करने के लिये भो कुछ मनुष्य 
सस्प करके अपना एक संघ वनालेते हैं, किन्तु वह संघ-घर्म 
नही है, वह तो संघ-अधम है। संघ-धर्म, अच्छे कामो के 
“लिये बनाये जाने वाले संघ की संग्रहशक्ति को कह सकते है । 


धो 


द्द्५ सघ घम 


पाँच मनुप्यो फी भी शक्ति एकत्रित हो जाय, तो उन पाच से 
पाच हजार हो सकते हें और वढते-बदढते ससार में एक आदर 
शक्ति दो सकती है । 

दक्षिण अफ्रिका में, भारतीयों को यूरोपियन लोग फुटपाथ 
पर तक + चलने देते थे और रेस्त्रे के फर्स्ट या सेकन्‍ड छास में 
बैठे हुए भारतीयों फो, उसी दर्जे का टिक्टि द्ोने पर भी जबर- 
दृस्‍्ती उतार कर थर्ड छास में बैठा दते थे। घोड़ानगाडी का टिकिद 
लेकर कोई भारतीय, गाडी में नद्दा बैठ सकता था | गाडीवान फे 
पास बाइर बैठने के लिये सजबूर किया जाता था । एकबार ऐसे 
ही मामले में गाधीजी ने घुरी तरह मार भी साइ है। परन्तु 
अकेले गाधीजी ने प्िखरे हुए भारतीयों का सगठन किया, तो 
उत्त यूरोपिथनों को माछूम हो गया, कि हाँ, भारतीयों में भी कोई 
शक्ति है। इस सगठित शक्ति ने, भारतीयों पर दोनेवाले श्रत्या- 
चारों का सत्याप्रद्द द्वारा श्रतिकार किया और मारतीयों पर लगाये 
गये सीन पौरड के कर को भी यन्द करा दिया । हल 

आप लोग, सघ का सगठन करें, तो सघनल से कोई काम 
अशक्य न रहे । यदि आप लोग सघयल को विचारें, और 
उसके महत्व फो भलीमाँति सम ता कल्याण होने में सशय 
न रहे। 
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कब क्ष-प्राप्ति के धरम रूपी रथ के, सूत्र और चारित्र-धर्म 
नामक दो पहिये हैं। ये दोनो दी, जीव को 

दुगति से बचाने के हेतु हैं । 

यहां कोई प्रश्न कर सकता है, कि जब सूत्र और चारित्र- 
धर्स का इतना घनिष्ट सम्वन्ध है, तो इन दोनो का प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
चणन क्‍यों किया गया ९ यह बात ठीक है, कि इन 'दोनो का 
चहुत घनिष्ट सम्बन्ध है, किन्तु इतनी घनिष्टता होते हुए भी 
ये दोनो धस प्रथक्‌ है। क्योंकि इन दोनो धर्मों के आचार 
अलग-अलग है । सूत्-घर्म मे प्रवृत्ति प्रधान है ओर चारित्र- 
धर्म सें निवृत्ति प्रधान है । 

सूत्र-धर्म, आधार और' चारित्र-धर्म आधेय है। सूत्र-धर्म 
तो अकेला टिक सकता है, किन्तु चारित्र-धर्म, बिना सूत्र-धर्म 
के एक क्षण भी नही ठहर सकता। चारित्र-घर्म आने के पहले 
भनुष्य में समकित आदि सूतन्न-घ्ल आ सकते है, किन्तु सूत्र-धर्म 
के विना, चारित्र-धर्म ही आ सकता | 


2 


च््छ सूत्र चारित्र धर्म 


कुछ लोग चारित्र धर्म को तो घर्म मानते हैं, किन्तु 
सूत्र घर्म उनकी गिनती में द्वी नहीं है। सूत्त फे तो केवल 
अक्षर पढ लेना दी पर्याप्त सममते हें.। किन्तु सूछ धर्म का शात्र 
में इतना महत्य बतचायां है, कि इसकी यथाविधि आराधना 
करने से मनुष्य 'परित ससारा कर सकता है, अयौत्‌ ससार 
का उच्छेद कर सकता है। यही नहीं, मोक्ष में भी सूजन्धर्म 
यानी समक्रित धर्म के ये आठ आठ आचार बतलाये हैं -- 


निस्सकिय, निकखिय, निव्यितियिच्छ, अमूढादेद्धॉय । 
उबबूह, विरीकरण वच्छल्ल, पमावणेउट्टे ते ॥ 


“टीका--शड्न साद्वित-देश सर्य शह्लात्मक तस्या भावों 
पे शाहित, एवं काक्षण काक्षित-युक्ति युक्तव्ाद हिंसाथ- 
मिषा येल्वाच शास्योलूकादि दशनान्यपि सुन्दरासय वेत्यया-य 
'दृशन ग्रह्मत्मक तदभावों जिप्काज्षित, प्रग्यदुभयन रिनन्‍्दुल्ोप , 
पविचिकित्सा फल ग्रतित देहों यथात्रिमियत छक्लेशस्य फ़ल स्था 
दुत नति ? ततायायेब “किद ? पिज्ञा तेच वत्वत साधव 
एवं तस्जुगुप्सो वा यधानक्रेमर्मी यतयों मलाईस्थदेहा ?, 
आसुकजलस्नाने हि के इब दोप स्वादैत्यादेका निदा तद- 
भावों विविंषिक्रित्स विर्विजुगुप्स का, आपत्याच्च सूध्र एव पाट 
“अमूढ? ऋ:दश्िमत्कुवीर्थिक दृशनेउप्यनवर्गातमेवास्मद्शनमिति 


धर्म-ब्यारया ६८: 


सोह विराहिता सा चासी इश्श्रि वुद्धररपा असूढ दाष्टिड, स 
चाये चतुर्विधोउप्यान्तर आचार:, वाह्य त्वाह-- 

“उबयूह! ।पिं, उपईंहणमपरवृह-दर्शनादि ग्रुणालितानां 
सुलच्घ जन्मानों यूयं युक्त च भवाहशाणनदामत्यादि वच्ोभिस्त- 
तदगुण पारिवर्द्धन॑ सा व्‌ स्थिरौकरिणं च अम्युपयम (त) धर्मा- 
नुछान॑ #ति विषदितां स्थैयापादनमुपृह्मस्थिरकिरणें, वत्सल- 
भावों वातसल्य साधमिकजनस्यभक्तपानादिनोचित म्रतिपात्तिकरणां 
तच्च अभावना च-तथा स्वर्ताथात्राति हेतुचेश्रासु प्रवत्तता- 
त्मिक वात्सल्य' प्रभावने, उपसहेार माह-अष्टेंत दर्शन चारा 
भवन्तीतिशेष/, एमसिरवाष्टनिराचार्यमाणस्थास्येकक्क फल सम्पाद- 
कतेति भाव:, एतच ज्ञानाचारायपलक्षऊं, यद्दा दृशनसस्‍्थव यदा- 
चारामिधाव॑ तद्स्येबोक्न्यायन मुक्तिमार्ग मूलत्व समर्थनार्थ 
मिति सूत्रार्थ: ॥ 

अथ--शह्ढा करने को शक्कित कहते हैं । देश से या सब से 
शट्डा के अभाव को निःशक्छित कहते हैं। इच्छा करने का 
नाम कांक्षित है। युक्तियुक्त होने से और अहिसादि के अति 
पादक होने से वोद्ध-दशन तथा उल्कादि दशन भी अच्छे ही- 
है, इस प्रकार अन्य दशनों से जो. उपादेय, बुद्धि है, उसके 
अभाव को निष्कांक्षित कहते है । विचिकित्सा यानी 'फल होगा 
या न होगा ९! इस प्रकार संशय करना, अथवा ये साघु-लोग 


९ सूद्र यारित्र बस 


सलयुक्त देंद्द होकर क्यों रहते हैं, यटि श्रचित जल से ये स्नान 
ऋरलें, तो क्‍या दोप द्वोगा?” इस प्रकार साघुश्रा की निन्‍्दा, 
विचिकित्सा है। उसके अभाव को, निर्विचफित्सा कद्ते हैं । 
घनवान अन्य तीर्थों को देसकर भी, मेरा दशम उत्तम ही हे 
ऐसी मोद-रदित जिसकी चुद्धि है, चद अमूठ दृष्टि कद्दताता है। 
ये चारों व्यवहार अन्तर व्यवद्वार हैं। अप वाह्म-व्यवह्यार कहें 
जाते हैं । उत्साह-बृद्धि का नाम्न उपड्द्दा है | जैसे कि दर्शनादि- 
शुर्णों से युक्त पुरुषों के गुणों फो यह क्टकर बढ़ाना, कि 'आपका 
जन्म सफल दै, आप लोगों के सददश पुरुषों फे लिये यह काय 
उचित हू है ॥इस प्रकार उसके उत्साह को बढाना उपसन्दा 
कदृलाती है | ( स्थिरीकरण ) श्रथौत्‌-स्वीफार किये हुए धर्म फे 
अनुप्तान करने में विषाद फरते हुए पुरुष को स्थिर बनाना, 
स्थिरी-करण फद्दलाता है । ( वारघल्य ) अपने सदर्धर्मीजन यो 
भआत पानी आदि उचित सहायता करना, घात्सल्‍्य है । 
( प्रभावना ) अपने धर्म की उम्नति की चेंष्टा में प्रदनत्ति होना, 
प्रभावना कहलाती है । ये आठ, दशन के आचार दोते हैं । इन 
आठों का आचरण करनेवाला पुरुष, चतलाये हुए फल का 
सम्पादक होता है! यह (आचार) ज्षानाचार आदि फा भी उप- 
लक्षण हैं । अथवा दशनाचार दी मुक्ति मा फे मूल हैं, यह सम- 
अन करने फे लिये इन्द्ीीं (दर्शनाचार) फा कथन किया गया है। 
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उपरोक्त आठ आचार; संत्र-बर्म के है। इनमें सब से प्रथम 
खआचार यह है, कि निःशक्क बनों । इसका यह अर्थ है, कि जो 
मनुष्य श्रद्धा मे या किसी और धामिक कार्य से सन्देह रखता 
है, वह्‌ निश्चय को नहीं पहुँच सकता । 

साहित्य मे, संशय के लिये दो भ्रकार की बातें कद्दी गई 
हैं। एक स्थान पर कहा है“: 

धव संशय मनारुद्य नरो भद्राणि परयात । 

अर्थात्‌ू--जवतक मनुष्य शक्का पर भारोहण नहीं करता, तंब तक 
डसे अपना कल्यांण मार्ग दिखाई नही देता । 

दूसरे स्थान पर कहा है;-- 

“उंशयात्मा विनश्यातिं 

अर्थातू--संशय करनेवाले का ज्ञानादि आत्मा, नष्ट होजाता है। 

ये दो विरोधी वाते क्यो कही गई' १ यदि संशय खराद 
है, तो शाल्रों में कई स्थान पर यह क्यों आया है, कि गौतमजी 
भगवान से कहते है कि 'जाय-संशय' अथोत-उन्हे सन्देह उत्पन्न 
हुआ । और यदि संशय'अच्छा है, तो शास्त्र मे संशय को 
सम्तकित का दोष क्यो कहा गया है? 
. , इसका -समाधान यह है, कि जैसे-जिस मकान के चीचे 
बैठे हैं, इसकी ऊंचाई, नीचाई या यह गिरनेवाला 'तो नहीं है; 
यह देख लेना तो हरप्स्क का कर्तव्य है, किन्तु केवल कही यह 


७९ सूत्र चारित्र घम 


सकान गिर पडा तो ९! इस भय से व्याख्यान में सम्मिलित 
हो न होना, उचित नहीं है। इसी दृष्टान्त से, छ्मस्थावस्था तक 
केवली पी अपेक्षा से उुछ विना जाना रद्दता ही है, उसको 
जानने के लिए सशय करना, वह्द सशय तो लामदाता है, उसमें 
दोप नहीं, परतु जो पुरुष, भीतर ही भीतर सशय रस कर 
उसमें डूबा रहता है निर्णय नहीं करता, यह “सशयात्मा- 
विनश्यति! का उलाहरण बन जाता है । 

आप लोग जानते हैं, कि फमो ऊभी रेल उलट जाती है, 
जद्दाज्न इ॒व जाते हैं और उनमें वेठनेवालों की ज्ञति दो जाती है 4 
किन्तु ऐसा सदैव नहीं होता, कभी हो जाता है। श्रत यदि फोई 
“गृहस्थ यह सोचकर, कि रेल और जहाज मे बैठनेवाले सर जाया 
करते हैं, फभी इनका उपयोग न फरे, दो क्या उप्चकों यह शह्टा 
उचित है ९ 

नहीं? 

केपल आपत्ति फे भय से ही किसी काम से दूर रहना, 
बुद्धिमता नहीं है। फाये करते समय, दवानिन्‍्लाभ का विचार 
अवश्य रखना चाद्िये, फिन्तु प्रारम्भ से ही किसी फाम फो, 
शक्कर की दृष्टि से न देखना चाहिए । 

मनुष्य, नि्णयात्मकन्टष्टि से जितना अधिक तक करता 
है, उसे उताा दी गद्दरा-रदस्व मिलता दे, किन्तु फोई मनुष्य 


घर्म-ध्याख्या ज्र्‌ 


यही शझ्ठा करके रहज्ञाय, कि कौन जाने परमात्मा है यो नहीं १ 
या ये साधु है या नहीं, और इनके बताये उपायो से परमात्मपद्‌ 
मिलेगा या नहीं ९? इत्यादि शज्लाएं करके जो मनुप्य धर्म और 
ईश्वर पर विश्वास नही लाता; और प्रतिक्षण अपने हृदय से शह्का 
को स्थान दिये रहता है, उसका आत्मा, ज्ञान-दृष्टि से निश्चित 
ही नष्ट हो जाता है | 

कोई यह कहे, कि (हम जैन-शात्रों को सत्य मानें और 
उत्तर पर शह्टी न करें, इसके लिए क्या प्रमाण है ९? यह प्रश्न 
बिलकुल ठीक है, किन्तु पाँच ओर पाँच किसने होते हैं ९ 

ध्द्स है 

ओर यदि फोई एस० ए पांस आदसी कहदे, कि ५ और 
५ ग्थारह होते है, तो क्या आप मानेंगे ? 

कभी नहीं 

किन्तु वह कहे, कि में एम० ए० हूँ, अतः मेरी वात प्रमाण 
है, तो आप उसे क्या उत्तर देंगे ? यही न कि हमारा अमुभव 
है, इसलिये हमे अच्छी तरह विश्वास है, कि ५ और ५ दस 
ही होते हैं। जो तुम हमें ग्यारह वतलांकर सन्देह में डाल रहे 
हो, यह वात हम कदापि खीकार नही कर सकते। तुम खुद 
गलती पर हो | 
' . जिम्रप्रकार ५.और ५ दस होते हैं, यह बात ग्रत्येक-मनुष्य 
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जानता है, उसी प्रकार जैन धर्म फे सिद्धान्त भी सरलता-पूर्यप 
समर में आ सक्‍त हैं और उनकों सत्यता भी घहुत जहहीं 
मालूम हो पाती है। अर्थात्‌ लगमग सदर यातें अपने अनुमय 
यी हैं। प्रत्यक मनुप्य यह घात समझता है, कि जो धर्म हिंसा 
पा प्रति पादन परता ६, बह धर्म, धम ही नहीं है। अप 
आप यह यताश्ये, कि पैन घर्म हिंसा का प्रतिपादन करता 
है या अद्विंसा फा १ 

अएिसा का! 

आप से यटि कोई मलुप्य घोया देफर इछ दीन ले, गे 
आप उसे धर्मी कहेंगे या अर्र्मी ? 

'अधर्मी 

बिना सीसे, फेपल अउुभव मे ही प्रस्येक-मनुप्य फट 
सफता है कि ऐसा परना अपम है। जैम-घर्ष ये सिद्धान्त 
मी, ऐसे ही अउुमर मिद्ध ९ । उनकी सत्यता फे लिय प्रमाष- 
देने की आपश्यफता पहीं है। अपीे आत्मा का अउमयक दी 
इसफा प्रमाण है । 

यरि फोई यह फट, दि 'मिद्देनि अद्दिमा फा धर्म पाया 
है, उनफा चाग़ाया हुभा मूगोन गाए, आधुनिक भूगोल" 
खगोल्न स नहों मिलठा, सिर तुम उन्हें सवध फ्यों मानव दो ? 
मो इपरा यद उतर हैं, कि हमने उदें मूगोलन्‍्धमोल रचने 
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के कारण, परमात्मा नहीं साना है, वल्कि अहिसा के कारण 
परमात्मा माना है। अब भूगोल-खगोल क्यों नहीं मिलता, 
इसके लिये हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, जिससे हमस 
यह बतला सकें, कि उन्होंने भूगोल-ल़गोल की रचना किस 
विशिष्ट-विचार से की है । परन्तु अहिसा का सिद्धान्त, जो 
अनुभव में सत्य और पूर्ण कल्याणकारी है, उस पर से कह 
सकते है, कि अहिसा सिद्धान्त को मानने वाले, कभी भूठ 
नहीं बोल सकते । 

अहिसावादी , थोड़ा भी असत्य कहना, शआत्मा का घात 
करना सममता है। पूर्ण अद्िंसावादी, आत्मा का घात, जो 
हिंसा है, केसे करेगा ९? अतः यह प्रश्न होता है, कि फिर 
उन्होंने जो भूगोल-खगोल रचा है, वह प्रचलित भूगोल-शास्र 
के सन्‍्मुख, सत्य क्यो नहीं प्रतीत होता ? इसके लिये एक: 
उदाहरण देते हैं:-- 

हवा को थेली में भरकर, यदि सोना-चांदों तौलने के 
साधनों से तौले, तो हवा का कोई वजन मारूम नहीं द्ोता । 
किन्तु वेज्ञानिकों का कथन है, कि वायु मे भी वजन है और 
वह वजन तोल में आता है। हमे, हवा विना वजन की माढूम 
'होती है, इसका कारण यह है, कि हमारे पास उसे तौलने के: 
साधन नही ) ,। इसी श्रकार हमारा भूगोल जिस सिद्धान्त पर 
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यताया गया है, उसे सिद्ध करने के लिये-इमारे पास उपयुक्त 
साघन नहीं हैं। यदि साधन छोते, तो प्रमाणित दिया जा 
सकता था, कि अमुक सिद्धान्त पर इस भूगोल को रचना की 
गई है । | 

हमारे यद्दा भूगोल म, चौदद् राजलोक को स्थिति, पुरुषा- 
कार बताई है। यदि, फोई-मभुप्य, इस लोक स्थिति का प्रति* 
दिन एक-एक घरटा ध्यान करे, तो छ भहदोने के याद, वह 
स्वय कहगा, कि इसमें अपूर्व आनन्द भरा है। भुमे थोड़ा खा 
अनुभव है, ४२ भी में कह सकता हूँ, कि इसमें पडा आनन्द 
है, तो जो विशिष्ट ज्ञानी हैं, उन्हें. इस लोक-स्थिति के ध्यान से: 
कैसा आनन्द द्ोता होगा ९ 

इससे सिद्ध है, कि हिन्‍्द्ोने जैन-सिद्धान्त और जैन- 
शास्त्रों को र्वना की है, ये सबज्ञ थे। उत्के कहे हुए प्रत्येक 
शब्द में, बढ़ा गूढ-रहस्य है!॥ यह बात दूसरी है, कि उनकी 
सत्र बातें सममने में हमारों बुद्धि असमये है । 

एक प्रश्न, जो दुनियाँ उठादी है, वद्द यद्द है, कि यदि 
अहिसा फल्याण करनेवाली है, दो जैनां की अवनति क्यों हो. 
रही दै ? वाद है तो सत्य । क्योंकि अवनति वास्वव में दो रद 
है। जिस भारत में अछ्दिसा के पालनेवाले पहुत हैं, चाहे और 
यातों में भेद दो, किन्तु रौव, वैष्णव आदि खब मे “अर्दिसा: 
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'परमो घमम: माना है-उस भारत की श्राज अवनति क्यो है? 
इसका उत्तर यह है, कि अहिसाधमस कत्तेव्यमय है । इसका पूरा 
पालन करनले वाले थोड़े बल्कि नाम मात्र को हैं। अहिसा-धर्म 
का पालन करना वीरो का काम है और आज, मनुष्यों में डर 
घुसा हुआ है । जो महुप्य डरनेवाला है, वह अरदिसा-धर्म 
का पालन कदापि नहीं कर सकता । लोग, केवल नाम के 
अहिसावादी वन जावे किन्तु उसका पालन न करें और कूड़-कपट 
में पड़े, तो यह अद्दिसा-धर्म का पालन नहीं कहा जा सकता 
ओर यह निश्चित है, कि जब तक सनुष्य भली-भांति अदिंसा का 
'पालन करना नहीं सोखते, तब्र॒तक उन्नाति कदापि नहीं हो 
सकती । 

यहां, काई यह शह्ला कर सकता है, कि जब पिना अहिंसा 
का सिद्धान्त पाले उन्नति नहीं हो सकती, तो यूरोप की उन्नति 
हिंसा करते हुए भी क्यो है ? किन्तु यूरोप की यह दिखाऊ 
भौतिक-उन्नति, वास्तबिक उन्नति नहीं, वल्क्रि भयझ्कर रोग है। 
भारतवर्ष में, अहिंसा का जितना संस्कार आज शेष है, उसके 
प्रभाव से जैसी अच्छी वाते अधिकतर भारतीयों में हैं, बेसी 
संसार में और कहीं नहीं हैं। भारतवर्ष के केवल पति-पत्नी 
धर्म को ही लीजिये | इसके मुकाबले मे अमेरीका का पति-पत्नी 
धरम कितना गिरा हुआ है, यह देखना चाहिए । सुना गया है 
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कि अमेरीका में प्राय ९५ प्रतिशत विवाह-सम्पन्ध दूट जाते 
है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष आज भी गरीब मनुष्यों को जैसा 
सुख दे सकता है, उतने प्रमाण में वहा के गरीबों को सुझ्त नहीं 
मिलता । में घाटकोंपर ( पम्बई ) में था, तन झुमा था 
कि भारत के एक अमेरिका गये हुए सज्ञन का पत्र आया है, 
उसमें उहोंने लिखा है कि अमेरिका के निम्न श्रेणी के मलुष्या 
की आर्थिक स्थिति, निम्न श्रेणी के भारतीयों की 'अपेक्षा बहुत 
घुरी है | यहा के गरीब प्राय अपवार तक ओठढने विछाने के 
काम में लेते हैं 7 
कुछ मनुष्य तो अस्वपति हैं और कुछ ऐसे हैं, जि'हे ओदने 

बिछाने फो भी नहीं मिलता, इसे सुघार था उन्नति कहगा उचित 
नहीं है । प्रत्येक भ्राणी को अपने आत्मा के समान समझकर 
कूड़ कपट न करे, यद्द वास्तविक-उन्नति है। यदि यद्द फद्दा 
जाय, छि वह बैपम्य हो वास्तविक उन्नति है, अर्थात्‌ गरीबों के 
जीवन-मरण का विचार न करके, ग्रत्यक्र सम्भव उपाय से 
धन खाचकर तिजोरा भर लेना ही उनति है, तो यह भी मानना 
पड़ेगा, फि जो सनुष्य दगो करके धन एकत्रित करता हैँ, वह 
भी उन्नति कर रहा है । किन्तु इस तरह दगा-फटफा फरके घन 
घोनने को उज्वि मानना, उनति का अये नहीं सममना है। 
एक अहिसायादी, चाहे मण्जाय, फिन्तु अन्याय-पूर्वक फिसी 
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का धन या प्राग॒ हरण नहीं करता और एक दूसरा मनुष्य, 
किसी को सारकर अपना सतलव सिद्ध करे, इन दोनों में आप 
उन्नत किसे सममते हैं ? 

अहिंसावादी को' 

अहिंसा-धर्म का रहस्य ठीक-ठीक न सममने, अथवा 
अद्सावादी कहलाकर भी घुरे काये करने से, 'अवनति न हो, 
तो क्‍या उन्नति हो ? आज, मन्दिरों, तीथों और धम-स्थानों 
में, धरम के नाम पर कहीं-कहीं जो अत्याचार हो रहे हैं, क्‍या 
इस सव कुकर्मों का फल मिले बिना रहेगा ? भारतवष, आज 
अपने कर्मो से ही अवनति के गढ़े में गिरता जा रहा है । अव- 
तक, मनुष्यों में जो सत्य, शील आदि गुणों का कुछ अंश 
शेष है, वह सब पूर्वजों के प्रताप से ही है। आज तो केवल 
पूर्वजों की एकत्रित की हुई धर्म-सम्पत्ति को व्यय कर रहे हैं 
कुछ नया कम्मा कर उसमें नहीं जोड़ते | आज भी जितने मनुष्य 
अहिसापालन का तप, जितने प्रमाण में करते हैं, उतने प्रमाण 
मे वे संसार को कल्याण-सार्ग पर लगाते और विध्मों को दूर 
इटाते हैं । ढ 
कोई यह कहे, कि जैन-धर्म में दो प्रकार की अहिंसा 
की व्याख्या क्यो मिलती है ? जेसे दूसरा पक्ष कहता है; कि 
“न मारना तो अहिंसा है, किन्तु. किसी मरते जीव को वचाना 
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चाप है,” यद कौनसा न्याय है १ इसका उत्तर यद है, कि जिनको 
अहिंसा फा अर्थ सादम नहीं है, वे चाहे जो कहें, किन्तु यह बात 
दुनिया जानती हैं, कि अहिंसा शब्द हिंसा का विरोधी है। 
जिसमें हिंसा का विरोध हो, पद अद्िंसा है और जिसमें अर्दिसा 
का विरोध हो, वह दिंसा है। मान लीजिए, क्रि एक मनुप्य दूसरे 
'निरपशाधी-मनुष्य को तलवार से मार रहा है । अब एक तीसरे 
मनुष्य ने उपदेशादि से उसे सेका, लो यह दिंसा का विरोध 
हुआन ९ 

ध्द्टां 

यह बात पहले हो कद्दी जा चुकी है, कि दिंसा का विरोध 
अद्दिसा है । अत जो मनुष्य दिंसा रोकता है, अर्थोत्‌ दिंसा का 
विरोध करता है वह निश्चित ही अहिंसक दे । कोई भी बुद्धिमान 
'मनुष्य यह बात नहीं कट्ट सक्‍़ता, कि रक्षा करनेवाला दिंसक 
नया पापी है । 

रावण, सीता का शील दरण करने फो तयार था, और 
"विभीषण मे उसे का, तो कुशीला कौन है 

रावण 

और विभीषण ९ 

'शीलवान है? 

यदि फोई मनुप्य यह कहने लगे, कि सीता का शील 
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बचाने के कारण विभीषण कुशीला हो गया, तो क्‍या उसका यह्‌ 
कहना न्याय है ९ 
भ्ही' 

जब ऐसा है, तो जो मनुष्य मत मार! कहता दे, उसे 

हिंसक बताना क्या उचित है ९ 
हीं! 

जो मनुष्य अहिसा का यह ,अथ करते है, कि केवल 
न मारना अहिसा है, बचाना हिसा है, वे गलती करते हैं । 
अहिसाधम, संसार का सर्वोत्तम-घर्म है। यह बिलकुल खाभाविक 
ओर आत्मानुभव से सिद्ध धर्म है। इसमे सन्देह करने को 
गुजायश ही नही है ! 

सारांश यह, कि प्रत्येक बांच को देख लेना चाहिये कि 
बह्‌ कहां तक सत्य है । सन्देहादि, निर्णयात्मक बुद्धि से दूर 
कर लेने चाहिएँ; किन्तु ऐसे सन्देह न करने चाहिएँ, कि 'न 
मालूस धर्म नाम की कोई चीज है या नहीं ! अथवा अच्छे कायों 
का फल मिलेगा या नही | या इश्वर है या नहीं ! किया साधु 
के पास जाने से लाभ होगा कि नहीं !” आदि । जो मनुष्य 
इस प्रकार के सन्देह करता है, उसका आत्मा ज्ञान-इंष्टि से 
नष्ट हो जाता हैं और जो निर्णयात्मक-बुद्धि से अपनी शझ्झाओं 
का निवारण करता-है, वह भद्र-कल्याण-सार्ग पाता है। 


€१ सूत्र चारिप्र घम 


/ इच्छा फरने का नाम काक्षा है। अय घरमम फा दशन, 
या धार्मिक क्रिया देख कर, 'उसे अद्ृण करने की इच्छा का नाम 
काक्षा है। “अन्य घर्मावलम्बी भी अददिसा को घर्म कहते हैं 
आर कई एक बातें उनकी युक्तियुक्त भी हैं, अतएवं में अपने 
धर्म को छोड़ फर उनका धर्म धारण फरदढूँ तो क्या द्वानि है १? 
इस प्रकार अन्य दशनों के प्र/व जो उपादेय-बुद्धि होती दै, उसको 
काक्षा कहते हैं । ऐसी उपादेय उुद्धि न रखने का नाम, निर्कीक्ित 
बुद्धि है । न 

समदृष्टि को निर्कौक्षी होना आवश्यक है। क्योंकि यद्यपि 
ऊपर से बौद्धादि दुशतरों की बहुत सी यातें जैन दशन फे समान 
दिसाई देती हैं, किन्तु पू्वोपर विरुद्ध होने से उनको थे बातें 
यथाथ सत्य नहीं हैं। समरशृष्टि को स्चेक्ष प्रणीत घम के सिद्ा, 
असर्वज्ञा के कथन क्यि हुए दर्शनों की काक्षा करना कैसे उचित 
हो सकता है? अत निर्काक्षा, समकित का आचार मानी 
गई है । 

विचिकित्सा, यानी फल के प्रति सन्तेह करना। फोई 
मनुष्य यह सोचे, कि “में घर्म पालने में इतना परिश्रम कर रहा 
हूँ, इसका फल मिलेगा या न मिलेगा | अथवा ये साघु लोग 
अपनी देह मैली क्‍यों रखते हैं? यदि अचितजल से स्नान 


करलें, तो क्या दोप द्वोगा ? इस प्रकार के विचार करके साधु- 
६ 
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लोगो को निन्‍्दा करना, यह विचिकित्सा है । विचिकित्सा के 
अभाव को, निर्विचिकित्सा कहते हैं । 

अन्य धर्मावलम्बियों को ऋद्धि-सम्पन्न देखकर भी जिसके 
मन से ऐसा व्यासोह पेदा न हो, कि द्वि सम्पन्न है, 
इससे इसका-घम श्रे.् हे ओर में अल्पऋगद्धि हूँ, इसलिये मेरा 
धर्स कनिष्ट है” यह अमृद्-दृष्टि नामक समकित का आचार है 

अमूढ़-दष्टि का एक अथ यह ओर है । 

किसी की बाहरी सिद्धि देखकर, जो मनुष्य हृदय में यह 
विचार लाता है, कि “ये शुरु तो चमत्कार नहीं दिखलाते और 
उस धर्म के गुरु चमत्कार दिखलाते हैं,” वह भूढ्-्द्ष्टि है! 
ऐसी मूढ़-दृष्टि न रखना अमूढ-दृष्टि आचार है । 

उपरोक्त चार अतचार, आन्तरिक हैं । यानी हृदय से होने- 
चाल आचार है। अश्व वाह्याचार अथात्‌ वाहरी आचारों का 
वर्णन किया जाता है । 

किसी के धार्मिक-उत्साह को चढ़ाने का नाम उपबृ'हा है। 
जैसे--कि दशनादि उत्तम गुणों से युक्त पुरुषो के गुणों को 
यह कह कर बढ़ाना, कि “आपका जन्म सफल है, आप 
लोगों के सहृरश पुरुषों ऊे लिये ऐसे काय ही उचित है |! इस 
अकार उन्नके उत्साह को चृद्धि के लिये उन्हें सराहना, उपब् हा 
करना है । 


रे खच चारित्र धम 


/ स्वीकार किये हुए सत्य धर्म के पालन करने में विपाद करते 
हुए, यानी डावाडोल होतें हुए पुरुष को स्विर,बघनाना, इसका 
नाम ध्थिरोकरण है। स्थिर करना, दो प्रकार से होता है। 
एक तो, धर्म से डिगनेवाले को उपदेश देकर स्थिर करना और 
दूसरा, अमहाय को सद्दायता >ेकर स्थिर फरना । 

कोई यह कह सकता है, कि अ्रसहाय को सष्टायवा देने में 
सो कई आरम्भ होना सम्भव दे, परन्तु आरम्भ को समटष्टि 
आरम्भ मानता है, तथापि मद्दायता के द्वारा जो पुरुष धर्म में 
स्थिर हुआ, वह तो महानसमक्तित का आचार हो है । उसमभ 
कोइ पाप नहीं, बरिर धर्म है। किसी वो स्थिर फरना सम- 
कित का आचार है और ऐसा करने से घर्म की गृद्धि होती है । 
था सल्य म, पड़ा गम्भीर प्रिचार है। जैसै--एक श्रीपक 
के लड़की हुई और उसने यह सांचा, फि इसका विवाद तो 
करना है, क्न्तु ट्सक्ा यटि किसी सदृधर्मी से विय्राह दो जाय 
सो अ्या हो । , फ्योंछि, जो ध्म मित्नना फठिन है और मिस 
पर भरद्धा दोने स मुझे आलौदिक-आनन्द मिलना दे, सा दी 
आनन्द इस मिले और धम फो आर इसकी रुथि यदुता गह 7? 
यद् यात्मन्‍्य गुण है। पफोइ चीज बाजार से सरीदन' है, 
विन्तु बह सहयर्मी की दी दुकान से ला। अथवा एफ नौफर 
रखना है, तो सहरपर्भी को दो रसा और यद्द विचारा कि "यह 
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सहधर्भी है, अतः नौकर का नौकर हो जावेगा और धर्म सह- 
यता भी मिलेगी !” यह वात्सल्यता है । इसीलिये विवाह्मदि 
सम्बन्ध में भी, सहधर्मी-वात्सल्य का विचार हो सकता है। 
जहां भिन्न विचारनेवाले, भिन्न धमौवलम्बी पति-पत्नी या खामी- 
सेवक होते हैं, वहां वहुधा विचारों की असमता होदी है और 
उसका परिणाम किसी-किसी समय बड़ा भयदझ्भुर होता है । अत- 
एवं समान धमवाले से सम्बन्ध रखने में, समकितादि गुणो की 
वृद्धि होना सम्भव है । साराश यह, कि अपने सहधर्सी मनुष्य 
को देखकर प्रेम हो और उसकी भात-पानी आदि से उचित सहा- 
यता की जावे, इसका नाम वात्सल्य है। यह भी समकित का 
आचार है | 

वात्सल्यगुण बहुत वडा है। इसका जितना विचार किया 
जाय, उत्तना ही थोड़ा है । 


अपने धरे की उन्नति की चेष्टा में प्रवृत्ति होना, प्रभावना 
० अर बिक हक 
कहलाती है । अथवा यो कहना चाहिए, कि जिस काय के 
करने से जैन-घर्म देदीप्यसान हो, उसे प्रभावना कहते हैं । 


चै लो लत 
सुना जाता है, कि पहले करोड़ो जैनी थे । ये लोग तल- 
चार के वलपर या डरा धमकाकर जैनी नहीं बचाए गये थे, 
किन्तु उस समय के जैनियों के वात्सल्य और प्रभावना शुण से 
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अभावित होकर, अन्य धर्मावलम्बी लोग भी जैन घर्मालुयायी 
छ्ोकर, जैन धर्म का पालन करने लगे थे। आज भी यदि 
जैन कहे जाने वाले भाई, अपने चरित्र को डँचा रखें और 
चात्सस्य तथा प्रभावना शुण को बढायें, तो ससार पर जैन धर्म 
चत प्रभाव अवश्यमेंच पडे। यदि जैनी भाई, अपने आचार» 
विचार को शुद्ध रखें और अन्य लोगों से सद्दानुभूति पूर्ण व्यव- 
द्वार करें, तो लोग निश्चित द्वी जैन घर्म फो ओर आकर्षित होंगे, 
पिससे तीर्थद्वूरों का सागे दीपेगा। इसी वास्ते सूत्र टाणाह्ग 
के चौथे ठाणे में कहा है, कि प्रत्चन-प्रभावना के वास्ते, पतन 
अपाज दोनों को दान देनेराला दाठा तौसरे मह्ठ का दातार है । 
इससे स्पष्ट है, कि अपात फो दान देने से भी तीर्थद्वर फे मार्ग 
की प्रभावना दोती है । अर्थात्‌ टान पुण्य के प्रभाव से, पात्र 
यानी सूउ-चारिन धर्म से विद्ीन, जो सामान्य अद्भधति का महुप्य 
है, उसे भी दाननयानों सद्दायता देकर ज्ैत धर्म का अनुयायी 
चनाना, सीर्थक्व( के सगे को दिपाना है और तीर्थद्रुर क मार्ग 
हो दिपाने फा, शाम्षों में उत्दट्ट से वत्सष्ट फ्ल यद्द बताया है, 
फि तीयप्वुर पद की भाप्ति द्ोती हैं। यह भी देखा जाता है, 
कि किसी श्रन्घे, दले, लगड़े, असद्दाय फो पात्र फा विचार न 
करके शान देने से, लसार पर जैन घर्म का प्रमाद पढता है । 
यह प्रभाव पढ़ना भी, जैन घमम की प्रभायना है । 


हे 
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जो मनुष्य, दान देने को पाप कहते हैं, सममना चांहिए 
कि उन्होने प्रवचन-प्रभावना का अर्थ ही नहीं सममा है । 

ये आठ आचार सूत्र-धर्म के हैं। इन आठो का आचरण 
करनेवांला पुरुष, बतलाय हुए फल का सम्पादक होता है । यद्दी 
आंठ आचार चारित्र-धर्म के भी उपलक्षक हैं | इन्हीं के पालन 
करने से, चारित्र-धर्म की उत्पत्ति होती है। अथवा यों कहना 
चाहिए, कि यही आठ आचार सुक्ति-माग के मूल है। 

चारित्र-घर्म के दो भेद हैं। देश चारित्र-धर्म और सबे- 
चारित्र-धम । श्रावक के लिए एक्रदेशीय चारित्र-घर्म तथा साधु 
के लिये सम्पूर्ण चारित्र-घर्म के पालन करने की व्यवस्था शाखरो 


००. > पक लक ७ च 
में दो गई है । 





. चारित्र-धर्म की व्याख्या के विषय में, जैन साहित्य विस्तीर्ण रूप से 
उपलब्ध है, ऐसे ही चारित्र-धर्म की प्रदुति भी प्रचलित है, इस कारण 
अन्थ बढ जाने के भय से इस की विद्वेप व्याख्या नहीं दी गई है । 


“- सम्पादक 


पे 
े 
हि“ 
अस्तिकाय चर्म 
ल्‍्सँ शा ख्र में, अस्तिसायधर्म की टीका यों की है -+ , 
अस्तय ग्रदेशास्तेपा कायो राशि रखिविकराय 

प्त एवं धर्मायाति ,पर्याये जाब पुदगलयोद्धारणादित्यास्ति- 
कायधर्म; | ०. 5 “5 - 

भ्रथ--लस्ति भर्थात्‌ प्रदेश की काय भर्धात्‌ राशि को अम्तिकाथ 
कहते दैं । तदुरूप जो घम है,चढ् गति और पयायों में, पुदुगर्ओों का 
धारणकता होने के कारण, अस्तिकाय--घर्म कहलाता है । , 

यहाँ टीकाकार ने, पश्चास्तिकाय में से केचल घमौस्तिकाय 
को दी अप्तिकाय घमर में गिनाया है। इसका ताप यह है, 
कि सूद्ध भगवतीजी में धमोस्तिकाय के अमिवचन, अथोत्‌ अनेक 
नामों में धर्म और धमोस्विकाय पो सहघर्मी रूप से एक माला 
है। वहा यों पाठ है -- 

धम्माशथिकायस्स णु॑ भते ! केपड्व/ आमेव्यणा परख्त्ता ? 

गोयमा ! अणेगा आमिवयणा परणुत्ता | त जहा--धम्मेत्तिवा 
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धस्मात्थिकाएड़वा, पाणाड़वाय वेरमणाति वा, मुसावाव वेरमणे- 
तिवा, एवं जाव पारियह वेग्मण कोह विवेगेति वा, जाव 
मिच्छादन्तणसल्लविवेगेतिवा, इरियासमिए ति वा, भाषा सामैए 
वि वा एसणएा सामिए ति वा, आदाण मंडमत्त निक्‍्खेवरणासामिए 
वि वा, उच्चारपासवण स्ेलजल्लापिधाण पारिठवर्णियासामिई 
तिवा, मण॒युत्ती, ति वा, वायगुचीति वा, जे यावरणें वहणषयारा, 
सच्बे ते धम्मत्थिकायस्स अभिवयणा ॥ 

इस ऊपर के पाठ से यह सिद्ध होता है, कि घर्म ओर 
धर्मास्तिकाय को, नाम के साधम्य से एक ही माना गया है. । 
इसी से टीकाकार ने, अम्तिकाय-धर्म में 'घर्मा शब्द के साथ 
धमोस्तिकाय को ही उदाहरण खरूप वतलाया है | घमौस्तिकाय 
को धर्म का सहधर्मी बतलाने का एक यह भी कारण सममता 
जाता है, कि ध्ौस्तिकाथ, गति-सहायक द्रव्य है। अतएव, 
करे के लाश करने में धर्मोस्तिकाय की भी सहायता पहुँचती है । 
शायद इसी अभिप्राय से, शाखत्रकार ने धर्म ओर घमोस्तिकाय 
को एक नाम से बतलाये हों | तत्व केवली गस्‍्य | 


९ 
दस-स्थविर-धर्म । 

मे की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती, बल्कि किसी 
मनुष्य के कार्यों का ऐसा प्रभाव पढ़ता है, फि 
अ्म का प्रचार हो जाता है । जैसे--एक मफान बनने से 
पहले, चूना, पत्थर आदि-आरि सामप्री दूसरी दूसरी जगह 
पढ़ी थी, किन्तु किसी के उोग से, यह सप सामग्री एकत्रित 
हुई श्रौर मकान बना। यद्यपि यों तो प्रत्येक पदार्थ में डुछु ने 
कुछ धर्म अवश्य है, कि-तु उन धर्मों को. एकत्रित करके, एक 
ऋूप देने का राम जब तऊ न दो, वर तक उन सबके प्रथफ्‌- 
पएथफ्‌-धर्म, विशेष लाभप्रद नहीं होते । जैसे--पत्थर में जुड़ने 
का और घूते में जोडने का घर्म मौजूल है, किन्तु जब तक फोई 
कारीगर इन दोता के धर्मों का एकीफऋरण नहीं फर गेता, तथ तक 

अपान तैयार नहीं दोता । 
डीक यही चात घम के लिए मी सममनी चाहिए । बिपरा 
छुआ धर्म फिसी उपयोग मर नहीं आठा और उस्ते एकत्रित फर 
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देने से, प्राणिसानत्र का कल्याण करने वाला महाधम तेयार हो 
जाता है । इस बिखरे हुए धर्म को, महापुरुष जन्म लेकर 
एकत्रित कर देते हैं. । 

चूना और पत्थर को जोड़ने वाला मनुप्य, जैसे कारीगर-- 
कहलाता है, वेसे ही धर्मों को जोड़ने वाल महु॒प्य को, शात्रकार 
स्थविर! कहते हैं । 

मानव-समाज को दुव्यवस्थित दशा से निकाल कर, सुव्यव- 
स्थित करे, वह स्थविर कहा जाता है। यह नहीं, कि कोई 

मनुष्य किसी बुरे काम को सिद्ध करने के लिए संगठन करे और 

आर उसे स्थविर कहा जाय । स्थविर वढी है, जो सब की 
व्यवस्था का समुचित-रूपेण ध्यान रखे । 


सुतार, लकड़ी को व्यवस्थित करने के लिए किसी जगह से 
छीलता है और किसी जगह से काटता है । इसी प्रकार स्थविर 


को भी सुव्यवस्था करने के लिये कई बाते काटनी-डांटनी पड़ती 
हैं | यदि वह ऐसा न करे, तो व्यवस्था न हो और जब व्यवस्था 
न करे, तो चह स्थविर नहीं कहा जा सकता । न्‍्याय-पूवक की 
हुई काट-छांट के लिये, कभी-कभी स्थविर पर कुछ सार्थी-- 
सनुष्य असन्तुष्ट भो हो जाते हैं, किन्तु सच्चा स्थविर उन सब 
के असन्तोप की परवा न करते हुए, अपना कर्तव्य बरावर 
पालता रहता है। 


ह 


९१ दस-स्पविर घम्म 


स्थविर को, आजकल की भापा में प्रमुख नेता या लीडर 
कहते हैं। प्राचीन भापा में पश्चया मुसिया कहते हैं और 
जैन--शाक्षों में इहें स्वविर फ्ह्ा है 
स्थधिर उसे कहते हे, जिसके वचनों का प्रभाव सम पर 
पडे तथा ज़न-साधारण स्थविर के वाक्य पा उसलघन, इखर- 
वाणी का उल्लघन समझे | यह शुण, उसी व्यक्ति म फैट हों 
सफ्ता है, जो नि स्वाथ--भाव से व्यप्रस्था करता हो। चाहे 
राजा की जात को जनता न माने, किन्तु नि स्थार्थभाय से सेवा 
करनवाले का धात 'प्रवश्य मानती है । 
जम जनता के अष्छ भाग्य होते हैं, तय, इसे अन्दा 
स्थविर मिलता दै। 'आजक्ल तो कइ लोग, फेवल श्रपन्ती 
फोसि के लिए लीढर बन जाते हैं और सुना है, कि कुछ आदमी 
ता स्‍्पार्य भी साधने जगते हैं । सी स्थिति में सामव-समाज 
की उतति हो तो पैसे ९ 
जैन शास्रों में दम प्रकार के स्थविर क्दे गये हैं। उनके 
नाम ये हैं --- 
प्राम्य-स्थविर, नगर-स्थविर, राष्ट्र-स्थविर, प्रशास्ता-म्थविर, 
झुल-स्यविर, गण-स्यगरिर, सघ-म्पविर, जाति-स्थविर, सूच- 
स्थगिर, पयाय-क्थरिर । 
इन द्सों प्रकारफे स्थविरोंका वर्णन, आगे कमवार किया जावा है। 
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ग्रास-स्थाविर | 


श््‌ म-स्थविर, ग्राम के उस मुखिया को कहते हैं, जो 
ग्रारु की छुव्यवस्था मिटाकर, सुन्यवस्था स्थापित 
'करे | 

टुव्येबस्था और सुव्यवस्था किसे कहते हैं, यह बात प्रत्येक 
सनुष्प नहीं समझ सकता । इस बात को वहीं मनुष्य समस्त 
सकता है, जिसका अपना अनुभव इस विषय में अच्छा हो 
ओर जिसे दस-धर्म की शद्धला 'की प्रत्येक कड़ी का ध्यान 
हो । एकाज्ली दृष्टि से विचार करनेवाला मनुष्य, दुव्यवस्था और 

सुब्यवस्था का अथे क्या समझे । 
आम में दुत्येवस्था होने पर, ग्राम सदैव पतित-अवस्था की 
ही ओर जाता है। श्राम में चोरी होती हो, वयभिचार होता दो, 
लोग भूखों मरते हो और कोई उन्तकी सुव्यवस्था न करे, 
तो उस प्राम का पतन हो जायगा, यद्द ध्रुवसत्य है। क्योंकि, 
एक तो अव्यवस्थित ग्राम में यो ही अनाचार फैला रहता है, 


३ ग्राम स्थषिर 


दिस पर जब लोग,भूसों मरेंगे, ठो और अधिक श्रनाचार करेंगे। 
इसलिये प्रत्येक प्राम में, एक एक स्थविर, यानी सुप्यवस्था करने 
वाले की शवश्यकता रदत्ी दे । 

आज, प्रामों म स्थविरों की बडी कप्ती है। प्रास-स्थविर 
का ग्राम की व्यवस्था में फौन सा स्थान है, यह घात बहुत 
विस्तृत है । फिन्तु एक उदाहरण दे देने से ही इसका सार समझ 
में श्राजायगा | 

किसी प्राम मे सघा नामफ एक आम-स्वविर था। इस 
अफेले मनुष्य ने, सारे भाम की व्यवस्था इस ढड्ढ से की, कि 
उस भाम में एफ भी शरात्री, चोर, दुराचारी या कर्ण सानेबाला 
महुष्य न रद्दा । यद्टा तक, कि घरों में ताले लगाने तक की भी 
आवश्यफता न रह गई | समभाव रखकर व्यवस्था करने से, 
सा फो अपने प्रयत्न में सफलता मिली और प्रामवासी इससे 
अप्रसन्न भी न हुए ! सधा, मुहल्ले माड़ने तक को काम अपने 
हाथ स करता था। उसफो झाडत देसकर, स्लियाँ और फचश 
डाल देती, कि बह 'प्राकर माडेगा दी, परन्तु वह विना किसी 
प्रफार फो अप्रसन्नता प्रकट पिष्ये, उस कचरे फो झाडफर फेंक 
देता था । 

गात्र में जितने दुसाचारी और मव्य पीनेवाले थे, उन सब 
लोगों से, मघा विनय फरता और उन्हें इन दुब्येसनों से रोकता था। 
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किन्तु मधा, दो की आंखों में खटकने लगा। एक तो 
कलाल, दूसरे राज्याधिकारी । मघा की सुव्यवस्था के कारण वहां 
स तो कोई शरात्री था और न कोई म्ुुकदमेवाज़् । इसी कारण, 
कलाल और अधिकारी दोनो को हाथ पर हाथ रखे वेठे रहना 
पड़ता था | अन्त में अविकारियों ने, मघा पर मूठा अपराध 
लगाकर मगध-नरेश से उसकी शिकायत की | रोजा ने, सघा 
ओर उसके शिप्यो को छुलाया और उसके ३३ शिप्यों को हाथी 
के पेर के नीचे कुचलवाकर मार डालने की आजा दी । किन्तु 
ये स्थविर ऐसे न थे, जो ऐसी-बेसी बातो से डर जाते। इनकी 
निर्भयता के कारण, हाथियों को भी भागजाना पड़ा । 

आज, आमो से ऐसा कोई स्थविर नहीं है, प्रत्येक मलुप्य 
अपनो-अपनी तरफ खतन्त्र है। यही कारण है, कि आज आमो 
की व्यवस्था अत्यन्त खराब हो रही है । मुकदसेबाजों की इतनी 
अत्यधिक-वबृद्धि का एकमात्र कारण, गांवो से स्थविर का अमाव है । 

जिस ग्राम का स्थविर बुद्धिमान होता है, वहां की प्रजा 
को दुष्काल पड़ने पर भी, फ्रिसी आपत्ति का सासना नहीं करना 
पड़ता । क्योकि, स्थविर अपनी दीघे-दृष्टि के कारण भविष्य का 
विचार करके, ऐसा संग्रह कर रखता है, कि अकाल के समय 
आम-वासियों को कष्ट नही होने पाता । 

स्थविर के अभाव से, आज ग्रामीणों का जोवनधन 


५५ ग्राम स्थविर 


ओरोरश! उनझे अक्षान तया ग्राम की दुव्यवस्था के कारण, सप्ट 
होता जा रहा है। जरासी पानी छो न्यूनता दोते ही, घास के 
अमाय से तह आकर, प्रामीणलोग अपनी ग्रोआ्ा को यों ही 
अवारा छोड़ देते हैं। य गोएँ, कसी प्रसार कसाइयों के दाव 
पढ जाती हैं और इनझा खध हो जाता है। जप प्रामों में 
स्थविर होते है, तो वे भव्रिप्य का ध्यान रसकर, गाया के लिये 
खाय-पटार्य एस्तित फर स्पत हैं, और इस तरह गायो की रक्षा 
फरके, उादें. क्‍्साइयों के द्वारा छुरी के घाद नहीं 
उतरने सेते । 

आज, यलि भार्मा में ऐसे स्थगिर हा, ओर प्रामीण उसका 
साथ रें, तो भारतवर्ष का पतन शीघ्र द्वी रूक जायगा | सपार 
मे, मनु्यों फू लिये, साचारणत अज़ ओर फपडे की विशेष 
आपश्यक्ता रद्दती है। 'अय वस्तुओ्ों के बिना तो फाम चल 
सफ़्ता है, किखु इनके परिना नहीं चल सफता) भारतप्प के 
प्राम ऐसे हैं, कि अपनी दी निपत से उनऊी होना आवश्यक 
ताओो पी पूर्ति सम्मय है । प्रार्मों में ददा किया हुआ अज प्रार्मो 
फी सं आवश्यफ्ताएँ पूरो फर सकता है | शेप रदी यश्नों की 
यात 

पहले सम्रय में, अत्येफ प्राम में क्‍पड़ी ठयार फरनेयाल 
मउुप्य रहते ये | प्राय फोई प्राम ऐसा साली न या, भद्दा 
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कपड़ा तयार न होता रहा हो । जब प्रत्येक-प्राम वाले अपने 
लिये वस्र तेयार कर लेते थे ओर अन्न भी पेदा कर लेते थे, तो 
उन्तको दूसरों का मुँह देखने को आवश्यकता द्वी नहीं रहती 
थी। ऐसी स्थिति में, उन्हे किसी और से दीनता-पू्वक किसी 
पदार्थ की भिक्षा क्यो मांगनी पड़े ? किन्तु इन बातों को विना' 
प्राम-स्थविर के कौन समम्कावे ९ ५ 


चोरी आदि छुछ्तत्य, मनुष्य प्रायः तभी क-ता है, जब उसे 
अन्नन्वश्चन की कमी पड़ती हे । अन्न-वस्् की कमी न रहने की 
दशा मे, प्रायः बुरे कर्म कम द्वोते है । 


भारतवप में जब ऐसी सुव्यवस्था थो, तब चोरी बहुत कम 
होती थी । दूर की बात छोड़िये, अभी थोड़े ही दिन को अथीत्‌ 
कोई दो हज़ार वर्ष पूर्व की-बात है, सम्राद्‌ चन्द्रभुप्त के दरवार 
में आस-राजदूत मेगास्थनीज रहता था। उसने, भारतवर्ष के 
अपने कई वर्षों के अनुभव लिखे हैं। उसने लिखा है, कि भार- 
तबप से ऐसी सुब्यवस्था है, कि लोग अपने मकानों मे ताला, 
भी नहीं लगाते। कोई भूठ नहीं बोलता और कोई वेईमानी 
नहीं करता । 


भारतवर्ष की जिस आ्ाम-व्यवस्था का वर्णन ऊपर किया 
गया है, यह व्यवस्था भारतवष ने भोगी है और जिस दिन 


हर] ग्राम स्थविर 


फिर यद्द व्यवस्था जारी हो जायगी, उसी दिन भारत में पुन 
आनन्द मन्नल बरतने लगेगा, ऐसा सारत के शुभविन्तकों या 
मानना है । 


हे 
“आह 
्ः 
अल 2 
नगर---स्थविर । 
गरस्थविर उसे कहते हैं, जो नगर की सुव्यवस्था करे । 
प्रामस्थविर और नगर-स्थविर, में यद्द अन्तर है, 
कि आमस्थविर, आम अथोत्‌ छोटे जन-समूह का व्यवस्थापक ओर 
नगर-स्थविर नगर अर्थात बढ़े जन-समूह का व्यवस्थापक 
होता है । 
छोटा आदमी, छोटी-बस्तु को सम्हाल सकता है, किन्तु 
बढ़ी वस्तु को नहीं सम्हाल सकता | बड़े आदमियों की व्यत्रस्था 
में ही नागरिक रह सकते हैं, छोटे आदमो की शक्ति नहीं, कि 
वह नागरिको को अपने नियंत्रण मे रख सके। एक कवि ने 
कहा है:-- ल्‍ 
कंसे छोटे नर तें, सरत वड़न के काम । 
सद़यो दम/मा जात क्‍यों ले चूहे को चाम ॥ 
अथांतू-छोटे मनुष्यों ले बडा काम होना कठिन है। जिनकी 
चुद्धि, चेभव, प्रभाव कम हैं, उनसे वड्ा काम नहीं हो सकता! जैसे 
चूहे की खाल से नगारा नहीं मढ़ा जा सकता । 


७९ नगर स्पविर 


इसी प्रकार ग्राम का स्थविर नगर का काम नहीं कर सकता। 
आम और नगर का ठोक वह्दी सम्बन्ध है, जो सम्ृद्र में नाव 
और जद्दाज का द्वोता है। जद्दाज, गहरे-पानी में रददता है, 
थोड़े पानी में नहीं आ सकता । अत नावें, किनारे पर फा 
आल ढोकर जद्दाज में और जद्दाज का माल ढोकर किनारे पहुँ- 
चाती हैं। इसी प्रकार नगर, जद्दाज और ग्राम, नाव फे समान 
है। जिस प्रकार माल, नाव से जद्दाज में जाता है, उसी प्रकार 
प्राम से परतुएँ नगर में आती हें। इसीलिये प्राम और नगर 
का सम्पन्ध है और दोनों फे स्थबिरों का भी सम्बन्ध दै। 

मगर के स्थबिर में, नगर की समुचित व्यवस्था करने का 
शुण दोता है। आजकल, यह काम भाडे छे आदमी करते 
हैं। परन्तु पहले के नगर-स्थविर ऑमरेरी होते थे, छहें फोई 
व्तनख्वाद न मिलती थी। फिर भी वे लोग ऐसी च्यवत्थाफरते 
जे, कि नगर में किसी प्रचार का कुप्रयन्ध नहीं रहने पाता था । 
जे ऑॉपरेरी दोते ये, अतः लोम-ठृष्णा आदि भ भी न पडते थे। 

नगरस्थविर, राजा और प्रज्ञा के धोच था प्रधान-पुरुष 
दोता है । राजा से प्रजा यो, या प्रजा से राज्य फो किसा प्रकार 
की द्वानि न पहुँचे, इस प्रकार की व्यवस्था करनेधाला महुप्य 
मगर-स्थविर कहलाता है। नगर-स्थविर का जनता पर कैसा 
श्रभाव द्वोवा है, यद्द्‌ बवनाने फे लिये एक उत्ादरण देव हैं | 


पैए््पउटयीय धाव गए जपु॥ 
धर्म ब्याग्या जि नि जि चित कक १८० 


सुना जाता है, कि उदयपुर में नगर सेठ ग्रेमचन्दजी को 
संवन्‌ १९०८ में महाराणा स्वरूपसिंदजी ५०००] रू० चार्पिक 
अय की जागीर देने लगे । तब उन्होंने प्राथना की, क्रि जागीर 
लेने पर राज्य से जा आजा होगी, उसकी तागील मु अवश्य 
करनी पड़ेगी, प्रजा के हःख-दद 'और योग्यायोग्य का विचार 
नहीं रहेगा । इसलिये में जागीर नहीं लेना चाहता । इस पर 
महाराणा, उन्हें सचे प्रजाभक्त सममने लगे । 

इसके बाद सं० १९२० में, महाराणा शांभूसिंदजी गद्दी 
पर विराजे और राज्य का फाम एजंटी से होता था | उस समय 
प्रजा को जो दुःख-दद था, उसके लिये प्रजा ने सेठ चम्पालालजी 
से कह्दा तो उन्होंने महाराणा से आथना की, कि राज-कर्म चारियों 
द्वारा प्रजा को अमुक-अमुक वातो का दुःख हो रहा है । उत्तर 
में महाराणा ने फरमाया । कि एजन्ट साहब से कहो । 

इस पर सेठजा, पंचों की लेकर एजंट साहब की कोठी पर 
गये | वहाँ के कर्मचारियों ने एजम्ट साहब से कहा, कि संगठन' 
करके रेयत आप पर चढ़ आई है। तब एजंट साहव ने वहाँ 
तोपखाने का अवन्ध किया । इस पर शहर मे हड़ताल हो गई' 
और सब लोग सेठजी के साथ सहेलियो की वाड़ी मे चले गये । 
उन दिलों पायगों से, एक बेल मर गया और उसको उठाने के 
लिये, चमारों की जरूरत पड़ी । तब सेठजी के कहने पर ही 


१०९ नगर स्थविर 


घोलों ( चमारों ) ने उछ बैल को ज्ठाया । किर सेठजी मोटेगाव 
६ गोगुन्दा ) चले गये। सेठनो को लाने के लिये एजण्ट ने 
सरदारों को भेजा । सेठजी वन वापिस आये और एजन्ट से 
प्रजा के छु सर दुद को सुन, उसे मिटाने का भ्रवन्ध किया | यहददी 
कारण था, छि सेठ चम्पालालजी और प्रेमचन्दजी का प्रजा ने 
साथ दिया । क्योंकि, वे प्रजा के दु स ददे, को सुन, उसे मिदाने 
का सच्चे दिल से प्रयत्न करते थे 

नगर-स्थविर पद्दी मनुष्य हो सकता है, जो प्रजा का दु स 
जानकर, उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। जिस नगर में 
व्ययस्था फरनेवाला स्थबिर होता है, उस नगर में दोने वाली 
चोरी, जारी और आयाय अपने आप रुक जाते हैं । राजा इनको 
शक्ति से रोकने का प्रयक्ष करता है, किन्तु स्थविर इन सम बातों 
को अपने प्रेम के प्रभाव से द्वी रोक देता है। स्थविर इस 
सरद का वर्ताव करता है, कि सत्र का दास भी रहता है और 
सब को मालिक भी । दि पे 
+ - फेवल सत्ता के यल पर यदि राज्य चल सकता हो, तो 
माम-स्थविर और नगर स्थविर फे होने को क्‍या आधवश्यक्ता 
चढ़दी १ परातु राजा के दोते हुए भी, प्रजा का सुसदु स 
सुनने घाला स्थविर दी दोता है। सच्चा स्थबिर दी, नगर में 
शान्ति रखने में समये दो सकता दै । 


घर्म-व्याययां श्न्र्‌ 


आज, कई लोगो द्वारा यह कद्ठा जाता है, कि पराये काम 
में नहीं पड़ला चाहिए। जो करेगा, सो झुगतेगा। यह कह 
कहकर, लोगों में गेसे भाव भद दिये हैं, कि वे अपने ही स्वाथ 
से मग्न रहते हैं । उनकी दृष्टि में, दूसरे के दु.ख-्सुख पर विचार 
करते ही पाप हो जाता है । किन्तु क्‍या व्यवस्था करने वाला 
पापी है? क्या पापियों से भी कभी रक्ा हों सकती है ९ 

« कदापि नहीं * है 

कई जेन-तामधारियों ने, इसके विरुद्ध प्रर्पणा करना 
प्रारम्भ कर दिया है और किसी जीव को कष्ट से बचाने मे, 
एकान्त पाप वतलाकर दुनिया को भ्रमजाल में डातते हैं. | उनका 
यह कथन शाख्तर-विरुद्ध तो है ही, साथ ही अस्वाभाविक भी है । 
भानव-हृदय ही इस प्रकार का है, कि किसी को कष्ट मे देखकर 
वह द्रवित हो उठता है । यह एक श्राकृतिक गुण है | आज, 
“किसी को बचाना एकान्त पाप है? यह उल्टी शिक्षा देकर, 
प्रकृति के इस गुण को नए्ट किया जा रहा है । 

जैसे एक अन्धा गड़ढे मे गिर रहा है। और दूसरा 
नेत्रवान्‌ पुरुष पास ही खड़ा देखता है । किन्तु वह नेत्रवान अन्धा 
गिरता है, इसमें अपना क्‍या ?? यह कहकर उसे नहीं बचाता) 
तो अन्धा कौन है ? 

* देखता रहने वाला ? 


॥। 


१०३ जगर स्थविर 


! छुम भी ' मलुष्य दो, तुम में इतनो निर्देयठा कहाँ से घुस 
गई, कि तुम्दारे देसते हुए अन्चा गिरे और तुम न बचाश्रो ९ 
उसकी वी आँखें फूट द्वी* गई हैं, किन्ठ जो देसते हुए भी ड्से 
नहीं बचाता, उसकी आँखें, छ्ोते भी म॒ होने के बराबर ह्। 
“श्रपना क्‍या 'अटका” ऐसा कहने वाले लोगों ने, अपने हृदय 
की सत्र दया नष्ट करली है | 

- जो मनुष्य, जिंस गाव म रद्दता है, उस गाव के सुझ् 
दुस की चि ता न करे, तो वह उस गाँव में रहने पा अधिफारी 
नहीं गिना जाता । उद्धिमान मनुष्य की यह समम रद्दपी है; 
कि जो श्रापत्ति इस समय दूसरे प्रामबासियों पर है, भविष्य में 
यही आपत्ति, यदि अभी से उसके प्रतिकार का उपाय न करूँगा, 
तो मुकपर मी आबेगी | और बदद अपने पर 'आनेवाली 'आपत्ति 
के, प्रतिकार का, यद्दी उपाय सोचता है, कि अपने प्रामवासियों 
के सिरपर आई हुई आपत्ति को, न्यायपूर्वक दूर करने का प्रयत्न 
किया जाय । , 

“पैरा कर्तव्य है कि नगर में पाप कम न बढने पायें, इसका 
प्रधन्ध करूँ? ऐसा समझ कर जो सलुप्य प्रवन्ध करता है, घद्दी 
नगरस्थविर यहा जाता है । + 

आज छुछ लोग नागरिक फदलाने का दावा सो फरते हैं, 
किन्तु नागरिक के नियमों का अच्छी तरह पालन नहीं करते ) 


चर्म ब्यास्या श्र 


लगर-निवासियों की रक्षा में, “अपना क्‍या अठका” यह बात 
कह कर अपने स्वार्थीपत्र या क्ृतन्नता का परिचय देते हें । 

जो मनुप्य, खाथत्यागी हो और आवश्यकता पड़ने पर 
अपना तन-धन बलिदान दे सकता हो, वद्दी स्थविर चनकर काम 
कर सकता है । जिसके छूदय मे लोभ होगा, वह मनुष्य स्थविर- 
पन नहीं कर सकता । स्थविर कैसा होना चाहिए, इस के लिये 
एक शाख्त्रीय उदाहरण दिया जाता है। उपासक दशाद्व सूत्र के 
प्रथम अध्ययन से कहा है;-- 

से ण॒ आणन्दे गाहावई वहूरां राईसर जाव सत्थवाहारं 

चहूसु कज्जेसु य कारणसु य सन्तेसु य कुडुम्बेसु य गुज्मेसु य 
रहस्सेंसु य निचछएसु य क्हारेसु य आपच्छाणिजे पडिपुच्छ- 
णिज्जे सयस्सवि य र कुडुम्बस्स मेढी पमाणं आहारे आल- 
म्त्रणं चक्‍खू , मेदीभूए जाव सब्वकज्जवद्टावए या।वि होत्था | 

भावाथ--वह आनन्द गृहपतति, बहुत से राजेश्वर, याबत्‌ सार्थवा- 
हियों को, बहुत से कार्यो मे, बहुत कारण में, बहुत सलाइ करने में, 
उनके कुटम्ब में जौर बहुत से गुद्य ( गुप्त ) कार्यों में, बहुत से रहस्यपूर्ण- 
कार्यों में, निश्चित कार्यों में और व्यवहार कायों में, एक बार 
सथा बारबार पूछने छायक था। घह अपने कुटुम्ब में भी, मेंडी के समान 


ओर प्रसाण,- भाहार आाल्स्बन, चक्ठु और सेडी भूत होकर सब काम में 
चूतांनेवाला था ।- ० १3225. कः न 


4 दर 


7०५ नगर स्थविर 


यदि इस सत्र का विस्तृत विवरण बतलाया जावे, तो बहुत 
समय की आवश्यकता है। अत सक्षिप्त में दी, सास खास 
पार्तो पर कुछ कद्दा जाता है । री 

का है कि “आनन्द” मेडी के समान था। मेंडी उसे 
कद्दते हैं, जिस लफड़ी के सद्दारे चैल दावन में फिरते हैं । इसका 
यह मतलब है, कि आनन्‍ः प्रधान मनुष्य था, अन्य भनुप्य उसी 
'के बताये हुए नियमों का पालन करते थे । 

आनन्‍्ल “प्रसाण अथोत्‌ कभी अप्रमाशिक-बात मे॑ कहने 
बाला था । 

आनन्द “आहार” अथौत्‌ दूसरे महुप्यों को रोटी था। 
रोटी, जैप्ते मनुष्य फे भांण की रक्षा फरती है, वैसे हो आनन्द, 
राजा और अजा की रक्षा करता था । 

आनन्द, आलम्बन था + आलम्दन उसे फद्टते हैं, जिसका 
सद्दाश लिया जाबे । जैसे, अन्धे के लिये लक़डी सद्दारा है, 
उसी प्रफार आनन्द राजा, भजा और कुद्धम्थ इन सथ का 
सद्दारा था। आनन्‍ह को आलम्बन कह्दा है, तो वे राजा और 
अजा को आधार देते दंगे, तमी तो आलम्बन कहे गये ईं न 

आगे फटद्दा गया है, कि आनन्द चक्षु था। इसका यह 
सदलघ है, कि वे राजा और अजा दोनों को सन्‍्मार्ग दिखाते थे । 


चर्म-प्याख्या १०६- 


क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो उन्हें चक्षु अर्थात्‌ नेत्र क्‍यों 
कहा जाता ९ 

भगवान्‌ कहते हैं, कि आनन्द ने चौदह वर्ष तक श्रावक- 
त्रत पाला और इन्ही व्यवहारों में रहा । जब इनको छोड़कर 
ऊँची अवस्था में जाना था, तब अपने पुत्र को बुलाकर सब 
लोगों से कहा, कि जो बात अबतक मुमसे पूछते थे, वह अब 
इस पुत्र से पूछना । 

ऐसे अच्छे नगर-ध्थविर होने की ही दशा में, जनता धम्म 
पालन के लिये तैयार होती है । 

नगर से केवल एक स्थबविर होने से, नगर का काम नहीं 
चल सकता । इसलिये, प्रत्येक विभाग के प्रथक-प्रथरू्‌ ऐसे: 
अनेक स्थविर होते हैं । ये स्थविर लोग, परस्पर सहयोग रख- 
कर वड़े से बढ़े कामो को सफलतापूबंक पूर्ण कर सकते हैं । 

आज भी, नगरों से स्थविर-अर्थात्‌ म्युनिसिपल-कमिश्तर 
रहते हैं, किन्तु सुनाजाता है, कि उनसे नगरवासियों को जैसा 
चाहिए, वेसा लाभ नहीं पहुँचता। बम्बई, कलकत्ता आदि 
शहरो से देखो तो चोरी, व्यभिचार, दिवाला निकाल देना आदि 
अनेक नीच काम होते हे किन्तु ये लोग, इन कामों की रोक के 
लिये उचित श्रयत्ल नहीं करते । सफाई की तरफ भी, इन लोगों: 
की ऐसी उपेक्षा-दृष्टि रहती है, कि इसी कारण, हैजा प्लेग आदि 


१०७ मर र्यविर 


मयहर-रोग पैदा दो जाते एैं। ये लोग, फल यपहद्दाई पाने फे 
लिये स्यविर पाजाव हैं, स्मो के सुर दस या द्वानिराम पर 
विधार फरने फा पष्ट कम झ्ठावे हैं। यदा कारण ै, कि राज 
नगर पर्म का प्राय लोप हो गया ५ । 





राष्ट्र-स्थविर | 


स-स्थविर और नगर-स्थविर जब बुद्धिमाल, असाव- 
शाली और शक्तिशाली होते हैं, तथा समुचित 
व्यवस्था रखते हैं, तो राष्ट्रस्थविर का कार्य-क्षेत्र, बहुत सुगम और 
शर्त हो जाता है | ऐसे समय मे, यदि अच्छा राष्ट्र-स्थविर हो, 
तो राष्ट्रधर्म का समुचित-हपेण पालन हो सकता है । 
बहुत से भ्रामो के सम्बन्ध से नगर, और बहुत से नगरों 
के समूह से आन्त बनता है । इन प्रान्तो मे, चाहे वेप-भूबा या 
बोली का कुछ २ अन्तर हो, किन्तु इन सब के एकत्रित हो जाने 
पर राष्ट्र बच जाता है । 
जिस मनुष्य के प्रत्येक-कार्य से राष्ट्र ऊंचा रहे, अधः पतन 
की ओर न जाय, ग्रजा सुखी रहे, और जो राष्ट्र-च्म की मयौदा 
का पालन करंता हुआ अपने हृदय मे राष्ट्र के श्रति श्रेम रखे, 
उसी का नाम राष्ट्र-स्थबिर है । 
केवल बातो से, यह कार्य पूर्ण नहीं होता । प्रजा के जरा- 
जरा से सुख-दुःख को सममनेवाला, आवश्यकता पड़ने पर 


१०९ 3 शा 'थबिर 


लोदा मेलने की शक्ति रसनेवाला/ अथोत जेल जाने की भी 
क्षमता रखनेबाला और अपने प्राण को राष्ट्र के सामने तृण के 
समान सममनेराला मनुष्य दी, इस कास को कर सकता है । 
जिस मलुष्य फो अपसे तन-धन से मिथ्या मोह है, वह इसे पूरा 
नहीं कर सकता। 

राष्ट्र स्थविर कैसा द्दोता है, इसके लिये कोई प्राचीन उदाहरण 
न देकर इस समय के राष्ट्र स्थिर का दी जिक्र करते हैं । 
- आज गान्धीजी को देसकर ससार जान गया है, कि राष्ट्र- 
स्थविर चैसा होता है । उनकी जीबदी यो देसो, तो माप दो, 
कि राष्ट्र-स्थविर को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं । जिन लोगों को: 
अपना ही आत्मा प्यारा नहीं: है, उनमें ऐसी सहिष्णुता काः 
आविभवि हो तो फैसे ९ 

राष्ट्रम्थविर को, राष्ट्र के रहन-सहन, खाने पीने श्रादि का 
पूरा ध्यान रहता है। वह, पशाये देश के प्रान-पान अथवा रहन 
सहन पर नहीं छुमाता । आज, भारत के बुछ लोगों ने अपने 
राष्ट्रयम फो छोड़कर यद्द्‌ दशा ग्रहण फी है, कि रदते तो हैं 
हिन्दुस्तान में और बनते हैं अप्रेज।। डहे, न वो दिन्दुस्तानी 
बोली पसन्द है, और न दिन्दुस्तानी साना-पीना। वे, टेयल 
कुर्सी पर बैठकर, छुरी चमचे से द्वी अप्रेजों के समाम साना 
खाने में, सौमाग्य मालते हैं । यद राष्ट्र का दु्मोग्य है । 


धर्मच्यास्या ११० 


इस कुत्सित-चाल के चल निकलने का कारण, लोगों के 
हृदय की दुर्वेलता है। बड़े कह्दानेवाले मलुप्य विलायत जाते 
हैं और अपने राष्ट्रधर्म को भूलकर विलायती ढड्ड को अख्तियार 
कर लेते हैं। विलायत में मनुष्य के चरित्र को गिराने के लिये 
कैसी-कैसी परिस्थितियों उत्पन्न होती है, यह बात गान्धीजी की 
जीवनी देखने पर मालूम होती है । 

गांधीजी जब बविल्ायत जाने लगे, तो इनकी माता, इनके 
बिगड़ जाने के भय से. इन्हे वेचरस्वामी नामक एक काठिया- 
वाड़ो साधुमार्गी-जैन मुनि के पास ले गई और कहा, कि यदि 
ये मांस, मदिरा ओर पर-सत्री के सौगन्‍्ध आपके सामने ले लें, 
तो में इन्हे घिलायत जाने की आज्ञा दे सकती हैं । गॉधीजी ने, 
इन तीनो-बातो की सौगन्ध खाई और बिलायत गये । विलायत 
में इन्हे इस प्रतिज्ञा पर से हटाने के लिये बड़े-बड़े प्रसदड़् आये । 
यदि उपरोक्त जैनमुनि के , सम्मुख की हुई प्रतिज्ञा से ये न चँंधे 
होते, तो यह नहीं-कहा जा सकता, कि गान्धीजी जअ्ञाज जैसे हैं, 
वैसे बन पाते । अस्तु । ४ 

अपना सर्वस्व देकर, जो व्यक्ति अपने ्राण भी राष्ट्र के 
लिये कुब्रोन करने को तैयार हो जाता है, वही राष्ट्रस्थविर पद 
का काये कर सकता है। .  * 

एक भाई प्रश्न करते हैं, कि गान्धीजी ने हम लोगो का 


३११ राष्ट्रस्यविर 


बढ़ी नुक्सान छिया है। हम लोगों से, लाखों रुपये स्वराज्य फे 
नाम पर बसूल फरके बुछ न किया, इसलिये थे राष्ट्र स्थविर 
"की श्रपेक्षा राष्ट्र चाती क्यों न कद्दे जायें ९? 

परन्तु में पूछता हैँ, कि गाघीजी वह रुपया ले कहाँ गये ९ 
क्या उद्दोने उन रुपयों से अपना घर बनाया है ९ 
पु 5 ज्डके फो दुकान फरा दी ? #& 
- , यह पिना प्रमाण, कलद्ु चढाने फी बात है ।' गाघीजो फी 





# मद्दारमा गा धीमी के बढ़े पुद्र थ्रा० द्ीराछालजी गापघी न, कर 
कस में एक कम्पनी पोल रखा है। महारमात् ने, इ॒ई अपन स श्पकू 
कर टिया है। क्‍पोंकि हाडझे कुछझ ब्यवष्टा ठाट पद न थ। अद्गोक्त 
कम्पना, थोदीसो उनहझी ब्यक्तिगत सम्पत्ति और शयरों के यर पर चलती 
है। इस कम्पना के टायर द्वातलरों का बढ़ी शिकायत है और फर्पनी में 
है भी भारी दुयवस्पा । कितु ग्रहुत दिन पहले ही महाप्माजी न गव 
जावन में रिप्पणी लिपकर छोंगों का सूचित कर दिया था, कि उक्त कपनी 
से मेरा कोई सम्द'घ नहीं है, कबलछ “गाँधी! नाम देसकर जा समन 
झूसमें सपया छगायेंग, उसक रुपयों क॑ लिये में क्रिछ्ची अकार जिम्मेदार 
नहीं हू । ऐपी दशा में कोइ सजन भद्दात्माती का इसके लिय दोपी 
दहरावें दा यह उनहों भारी भूल है । ,दुध के पाछ जिस व्यक्ति न भपनी 
आश्म कथा के जिदृशाधिक्वर का कीमत का एक छाथ रापया भी चा 
खब पो दान कर दिया और एिपुछ घनराति सर्देव' ह्वाथ मे रहत हुए 
भा, जो ० ८ रुपय मसासिझ स्यय में गुमर करता ६, उस स्वायनशयागी 
अद्यास्मा के सिर पूसे छाम्छत छगाना घोर हतावा है । 


॥। 3 3 >>सम्पादक 


घम-्याख्या 


लि 


(रू, 


आत्म-क्रथा को देखते हुए, मं इस* बात को कदापि सत्व नहीं 
सान सकता, कि उन्होंने देश के रुपये से अपने लड़के को 
दुकान करादी हो । ह 

“किन्तु देश का व्यापार भी तो गांधीजी के ही चलते नष्ट 
होता जा रहा है !! 

यह कहना, भारी भूल है । गांधीजी से, देश का व्यापार 
नष्ट करने के लिये आज तक कोई कार्य किया है, ऐसा सुनने में 
नहीं आया । वल्िकि सुना तो यह है, कि वे देश फे व्यापार को 
चमकाने के लिये ही सब कार्य कर रहे हैं। उनका कथन है; 
कि सदेव अपने देश का ही माल उपयोग में लाना चाहिये । 

अपने देश का कच्चा साल विदेश भेजकर, वहाँ के उसीके 
द्वारा तैयार किया हुआ पक्का माल मंगाना, इसका अथे अपनी 
एक रुपये की चीज का दूसरे को कई रुपया देना है । जैसे- 
एक रुपये की दो सेर के भाव की रुई यहाँ से भेजो ओर उसी 
रुई से, वहाँ वालों ने चर्बी लगाकर वल्ध तथार किये और फिर 
भारतवर्ष मे - भेजकर दस रुपये मे वेच लिये। इस भ्रकार से 
भारतीयों को आर्थिक हानि तो जो हुई सो हुईं, साथ ही धर्म पर 
भी आधात पहुँचा । यदि यह विदेशी माल बन्द हो जाय, तो राष्ट्र 
के गरीबो की जो हानि हो रही है, वह फिर असम्भव होजाय,- 
ऐसा देश के स्थविरों अर्थात्‌ तेताओं का कथन है । 


११३ बा्ट-स्थविर 


यद्मपि यह बात सम्भव है, कि इससे बएडल फे बण्डल 
विदेशी माल मेँगाने वाले एुछ व्यापारियों फी क्षत्ति भी द्वो, 
किन्तु विचारशील नेता कहते हैं, कि एक साथ सभी को लाभ दो 
और किसी को द्वानि हो दी नहीं, यह वात राष्ट्र धर्म में अशक्‍्य 
है। राष्ट्र थम में तो बह्दी बाव शक््य है, जिससे अधिक से 
अधिक मनुः्यों को लाभ हो । विचार करने से, यद्द बात 
ठोक भी साद्म होती दै। क्योंकि, पदले ही यह बात बतलाई 
जा चुकी है, कि राष्ट्रधम वद्ी कद्दा जाता है, जिससे राष्ट्र के 
अधिक से अधिक मनुष्यों का कल्याण दो । तय यह कैसे हो 
सकता है, कि थोडेसते विदेशीमाल फे एजटा की क्षति का 
ध्यान रख कर, राष्ट्र का कल्याण गंवा दिया जाय । राष्ट्र धर्म का 
भ्यान न रखण्र, केवल अपने खार्थ के लिए, राष्ट्र फे ऐसे 
सेवक पर अनुचित आक्षेप करना, वहुत चुरी वात है। किसी 
का, गाधीजी से अन्य यार्ता में मतभेद हो सकता है, किन्तु राष्ट्र 
धम्म फे नाते उनकी सेवाश्रों को आदर्श नहीं मानना, बुद्धिमानी 
नहा है । 

सुनत हैं, कि पदले एड-रुपये के छ मन चावल उिकते ये 
ओर पक रुपये का सोस सेर के माव घी विकता था। उस 
समय कपड़े का भाव फैसा रदा होगा ? 

खूब--सस्ता 

८ 
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हों, ऊपर से चाहे पैसे न दीखते रहे हो; किन्तु देश तब 
सुस्ची था या अब ? 

हवा 

पूज्य श्री श्रीलालजी मद्दाराज, झपने व्याख्यान सें फरमाया 
करते थे, कि जब्न अन्न-फपड़ा सस्ता और सोना-चांदी मँहगा 
हो, तो वह जुमाना पुण्य का और सोना-चाँदी सस्ता तथा अन्न 
कपड़ा महंगा हो, तो वह्‌ जमाना दुर्भाग्य का सममना चाहिये। 
क्योंकि सोना-चांदो को कोई खा नहीं सकता, अन्न-कपड़ा तो 
खाने-पहलने के काम में आता है । 

यदि एक रुपये के आठ मन चावल बिकते हो और कोई 
गरोव किसी के घर पर आजाय, तो वह उसको भारी न मालूम 
हो । ऐसे सस्ते जमाने सें ही उनपर दया होती थी, उससे प्रेम 
दोता था। आजकल, अच्छे-चावल १) रुपये सेर तक के 
भाव में मिलते हैं । अत्यन्त स्नेही रूस्‍्बन्धी के आने पर भी 
विचार होता होगा, कि ये वापस कब चले जावें। 

अपना स्वार्थ छोड़कर यदि कोई विचार करे, तो मालूम 
हो कि राष्ट्र सुखी केसे हो सकता है। इसके लिये एक दृष्टान्त 
दिया जाता है:-- 

एक आदसी पर देवता प्रसन्न हुआ । उसने कहा कि 'मैं दो 
बातों में से एक बात दे सकता हूँ। पहली बात तो यह है, 
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कि मैं वड़े-बडे आम, नारगी आदि फल वाले माढड़ दूँ 
और दूसरी यह, ज्वार, गेहूँ आदि के छाटे-छोटे पौधे दूँ ।” तब 
उम बुद्धिमान से कह्दा, कि मुझे बडे-बडे काड़ न चाहिएँ, किन्तु 
जोहँ बाजरी आदि के छोटे-छोटे पौधे चाहिएँ । ; 


देवता ने पूछा, कि बड़े-बड़े काड छोडकर छोटे-छोटे पौधे 
क्‍यों मागते हो ? उस चुद्धिमान ने उत्तर दिया, कि बड़े-बड़े 
ऊाड़ों के फल्न से अमीर उमरावो की मौज शौक का फाम चल 
सकता है, परन्तु सारी दुनिया फा नहीं, और गेहूँ बाजरी आदि 
के पौधे से, गरीब से लेकर अमीर तक सभी का सरक्षण होता 
है। अतएव मैं थोडे तबद्धरों की मौजशौक को मान न देकर, 
सारी दुनिया का जिसमें फायदा हो, वढ़ी चोज पसाद करता 
हूँ । देवता ने आशोवोद दिया, कि वेरी बुद्धिमत्ता को 
शायवाद है । 


। ; 

इसी प्रकार, जवतर मसुष्य अपना म्वार्थ छोडफर सन की 
सुविधा नहीं सोचता, तब तक राष्ट्र के कल्याण फी भावनाएँ 
चसके हृदय में उत्पन्न प्दी होतीं । राष्ट्र का कल्याण वही कद्दा 
जाता है, जिसमें जन साथास्ण का कल्याण दो, यद नहीं, कि 
जिसमें छुठ तबड़्रों को फायदा मिले और जन साथारण का 
अकल्याण दो | जब तक, मलुप्य अपना स्वार्थ छोडकर हंदय में 
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राष्ट्री-भावना का उदय नहीं करता, तब तक, राष्ट्र के दुःख- 
सुख की ओर उसका ध्यान भी नही जाता । हु 

कई लोग कहते हैं कि ये सांसारिक बातें हैं, परन्तु यह 
नही सोचते कि जितनी धर्म की बातें है, वे सब संसार के ही 
विचार से की जाती हैं। जिसमे संसार का कल्याण हो, उसे 
धर्म की बात कहते है और जिससे संसार का पतन हो, उसे 
पाप की बात कहते हैं। इसी जिये राष्ट्र-धम और राष्ट्र-स्थविर 
की बात शास्त्रकारो ने बतलाई है, फिर हमे उसकी व्याख्या करने 
से क्या दोष ? पुण्य-पाप की बातें संसार की ही हैं, किन्तु पुण्य 
को पुण्य और पाप को पाप वतलाने में कोई दोष नहीं । अस्तु 
।. दिन प्रतिदिन, भारतवष से राष्ट्रधर्म का लोप हुआ 
दिखाई देता है। इसी से राष्ट्र की अधोगति है। लोग, राष्ट्र 
धर्म से दूर रहने मे ही अपना कब्याण मान बेंठे है। एक 
; दिन, जिस देश से मकान मे ताले नहीं लगाये जाते थे, वही 
आज पारस्परिक अविश्वास की यह दशा है, कि बाप-वेटा और 
पेति-पत्नी का विश्वास न रहने से, बेटा बाप से और बाप, वेटे 
से तथा पत्नी, पति से, एवं पति, पत्नी से अलग ताला लगाते 
हैं। चोरी ओर:डाको की संख्या, दिन-दिन बढ़ती ही जाती है । 
कितने ही लोग तो, ' भूखो मरते हुए विवश होकर बुरे काठ 
करते. हैं । 


+ 
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जिस राष्ट्र में, राष्ट्र थम की समुचित व्यवस्था द्वोती है, वह 
राष्ट्र अपने आदर्श,के समिकट पहुँच जाता है । 

जिस बाग में, हजार झा आम फे हैं और १०-२० माड़ 
नायू जामुन आदि फे हें, वह बाग किन मा्डों हवा कह्दा 
लायगा ९ + 

आम का ! | 4५ 

भारतवप में गरीत बहुत हैं और अमीर थोडे, ऐसी दशा 
में यद्द देश यरीनों का है या पूजीएतियों का ? 

£ गरीयो का ? 

बडे-बडे सेठ लोग भी, गरीयो के पीछे हैं । अब उन गरीनों 
की रक्षा न हो और अमोरों के पाम थोड़ा-थोड़ा धन चढता 
चाय, तो इसका यह अर्थ नहीं है, कि देश सुखी द्वो रहा है । 
क्‍योंकि देश यरीवों का है, इसलिये जब तक गरीब सुखी न द्वो/ 
सब तक देश सुस्ी नहीं कहा जा सकता | 

गष्ट्-धर्म वह है, जिससे राष्ट्र में अन्न-बश्र फे लिय 
मनुष्य मरते न हों परस्पर विद्रोह्ठ करके एक दूसरे का बैरीन 
चनता हो। कितु आज, ज्यादातर लोगों ने अपने-अपने 
मनसिफ मेतों पर स्वा्य का चश्मा चढ़ा रक्‍्खा है, अत उन्हें 
गरीयों के ज्ञीने-मरने फा ध्यान नहीं है। उन्हें तो अपनी 
वविजोरी भर लेने से ही काम है। ; 
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भारतवर्ष की स्थिति कितनी नाजुक हो गई है, यह वात 
बहुतों को तो मालम भी नहीं । कुछ लोग तो स्वाथ में लगे है 
और कुछ- अज्ञान में ही गोते खा रहे हें । 

एक पर में, एक आदमी तो खूब खाता हो, भूख न होते 
पर भी तरह-तरह के माल उड़ाता दो और दस-आदमी भूखो 
मरते हो, तो उस एक को क्या संसार मे कोई मनुष्य अच्छा 
कह सकता है ९ 

६ नहीं 9 

इस बात को बहुत थोड़े आदमी सममते हैं । आज कल 
तो दया को नष्ट करने के लिये ही आन्दोलन हो रहा है, तो 
किर राष्ट्रधर्म की भावना कैसे हो सकती है ? क्योंकि राष्ट्र- 
धर्म माननेवाले के हृदय में, सव से पहले, गरीयो के प्रति 
करुणा कां भाव उत्पन्न होता है । 

सुना जाता है, कि एक तरफ तो भारतवप से करीब छः 
करोड़ मनुष्य एक समय खाने को पाते है, अथौत्त, पूरा पेट भर 
भोजन नहीं पाते और दूसरी तरफ कुछ लोग, मौज-शोक 
से माल उड़ाते-हुए, बेसान हो कर द्रव्य का नाश करते है। 
उन गरीबो के हित की चिन्ता भी नहीं करते। यह कितनी 
कृतघ्नता है । जिन गरीबों की' सहायता से तिजो रियाँ भरी हैं. 


११९ यष्टस्पविर 


ओर अमार बने हैं, उह्हीं की दशा पर विचार न फरनां, घोर 
स्वार्थीपन और अमानुपिकता है । 

यदि कोइ यद्द करे, कि रारीयों से फर्मों फी अन्तराय हू 
ऐसी धाथ रखी है, फिर धनवानों को उनकी वरफ लक्ष्य देने से 
क्या मतल्ग्र ? तो ऐसा कहने चाला मजुष्य स्थार्थी दी दो 
सकता है। परमार्थिक ममुध्य, ऐसा फमी_ नहीं फह सकता 
वह समसता है, कि जिसको अन्तराय-कर्म मे दुस छोठा है, 
उसी पर दयाछु-पुरप त्या करता है। क्योंकि, दया दुसियों 
को दो द्वोदी है । यरि दु थी नहों, तो सुद्री मह॒ष्यों फो दया 
करन या उपदेश ेने की ही क्या जरूरत है ९ युद्धिपार ऐसा 
सममठ हैं, कि जैसे, में गरोयो से घन फमाता हैं, उप्ती तरह 
मुझे गरोप्रों पर दया भाव रख कर धर्म और पुण्य की प्राप्ति 
करना ही स्‍अभ्रेयस्कर है। 

उपरार फे समय यद्ट फू टेना, दि 'यह सो उनके फर्मा 
का फल है! ससार से उपफार को प्रिशा करना है। यह हया 
नहीं बस्कि निदेयता है। यदि ऐसा मानो, हि अन्तशय याघी 
डसका फद भोगठ हैं, सो विर आप लोगों फो भी डथोस करने 
थी फपा आवश्यकता ऐ है धुदघाप पढ़े रद बर यह क्‍यों नहीं 
सच लेव कि फर्मा का फन झुगठ रहे है। अत यदि अच्छे 
कर्म किये होंगे, तो सशाने यो अपने ब्यप मिल जायगा १ अग्पु 
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:  सेठाई और गरीबी, दोनों ही अपने अपने कतंव्यों का 
फल है। किसी के छाप नही लगी होवी है कि यह सेठ है 
ओर यह गरीब है।.. 

राष्ट्रस्थविर वह है जो, राष्ट्र के कल्याण की चिता करे। 
शाल्र कहता है, कि चाहे एक ही व्यक्ति हो, परन्तु यदि राष्ट्र 
की चिन्ता करे, तो वही स्थविर है। जो मनुष्य यह ध्यान 
रखे कि, मेरे खाने, मेरे पहनने-ओढ़ने और रहन-सहन से राष्ट्र 
की कोई क्षति न (होने पावे, वह भी राष्ट्रस्थविर है । 

आज अधिकांश भारतीयों में से, राष्ट्रधम का निशान 
भी मिट गयाहै। इसके विरुद्ध, यूरोपियच-जातियो में अपने 
राष्ट्र के प्रति केसी भावना है, यह बात उदाहरण देकर 
बतलाते हैं । 

सागर के एक श्रावक्र की दूकान पर, देशों ओर विला- 
यती दोनों प्रकार के माल बिकते थे | एक दिन, उनको -जान- 
पहचान के एक अंग्रेज ने, अपने नौकर को चावल खरीदने 
भेजा । उपरोक्त श्रावक् के पास, उस समय देशी ओर विलायती 
दोनों प्रकार के चावल थे, किन्तु विलायतों चावल न देकर 
देशो चावल ही दे दिये । जब नौकर, चावल लेकर साहब के 
पास पहुँचा, तो साहब नोकर पर बहुत वबिगड्न और खरी खोटी 
सुनाने के वाद हुक्म दिया, कि ये चावल वापस लोटाकर विला- 
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च्यती चावल सरीद लाओ । वेचारा नौकर, भागा हुआ सेठजी 
की दूकान पर वापस गया और सारी कथा कह सुनाई | सेठजी 
से, वे चावल वापस लेलिये और उनकी कीमत से चौगुनी कीमत 
लेकर, विलायतो चावलों का एक डिव्या दे टिया। छछ दिलों 
के घाट, सेठजी फी उसी यूरोपियन से मुलाकात हुईं। वन 
उन्होंने इसका फारण पूछा । यूरोपियन ने उत्तर दिया, कि 
बिल्ञायती चावल सरीदने से, उनकी कौसत, हमारे देशवासियों 
को मिलेगी | हम, ऐसे मूर्स नहीं हें, कि यहा आकर अपने 
देशयासियों का ध्यान न रखें और अपने देश का माल सरीदकर 
चहद्दा पैसा न पहुँचावें, यद्टा के लोगो को पैसा दें । 

इसी तरह बम्बई के एक श्रावक, एक दिन जिकर करते 
थे, फि बम्बई में एक यूरोपियन ने अपने नौकर से एक जोद 
फुल बूट लाने को कहा। नौकर, एक टेशी दृकान से बहुत- 
अच्छा फूल उूट १०) रुपये देकर ले गया । साइब ने जब 
देफा, कि यद्द देशी फुलबूट ले आया है, तो वे ,नौरूर पर बुरी 
त्रद बिगड़े और उससे कहने लगे कि 'मूले ! देशी फुलबूढ 
क्‍यों खरीद लाया ?! नौकर ने उत्तर दिया, कि 'ये यहुत अच्छे 
हैं, आप एक बार इन्हें पहन ऋर देसिए तो सह्दी।” यह 
सुनकर साहब ने, नोकर को बहुव सी गालियाँ दीं और कहद्या, 
कि इस यूट की कीमत तुम अपने पास से दो तथा इमारे लिये 
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विलायती बूट जोड़ खरीद कर लाओ । नौकर, उन जूतों को 
लिए हुए दुकान पर वापस गया और दुकानदार से सारी कथा 
कह कर प्राथना की, कि वह अपना हजाना काटकर वाकी कौ 
रकम, यूट के बदले वापस लौटा दे । दुकानदार था भल्रा 
आदसी । उसे इस गरीब पर दया आई | उसने, इस भ्रकार 
गरीब की हानि करना उचित न समर, बूट लेकर, उनको 
पूरी कीमत वापिस लौटा दी। कीमत वापस लेकर, नौकर एक 
यूरोपियन की दूकान पर गया और चौगुनी के करीब कीमत 
देकर, एक बिलायती जोड़ा खरीद लाया । साहव को वह जोड़ा 
बहुत पसन्द आया | नोकर ने साहब से पूछा, कि यह जोड़ा 
चौग॒नी कीमत का होने पर भी वेसा अच्छा नहीं है, फिर आप 
को कैसे पसन्द आया ९ तब साहब ने उत्तर दिया, कि यह हमारे, 
देश का वना हुआ है, अतः इसका पेसा, हमारे देश को 
जावेग। । हम लोग, भारतीयों की तरह मूखे थोड़े ही हैं । हमें 
सदेव अपने देश का ध्यान रहता है । 

उपरोक्त उदाहरणों से, आपको विद्त हुआ होगा, कि 
यूरोपियन-जाति मे, अपने राष्ट्र के श्रवि कैसी भक्ति है । वे 
हजारो मील दूर भारत मे रहकर भो, अपने देश की बनी 
हुई चीज मैँहगी होने पर भी उच्ची का उपयोग करते हैं। और 
भारत के लोग भारतवष मे रहते हुए, देश के पतन की अवस्थोाः 
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में भी विदेश का बना हुआ कपडा पहनते हैं। यद्द भारत को 
अधिक पतन की ओर ले जाना नहीं, तो और क्या है ९ 

घामिक दृष्टि से भी, विदेशी-वस््र कितने सराध हैं, यह 
बात आप लोगों को विदित द्वी है । लाखों पश्चुओ का बध फरके 
निकाली हुई चर्बोा जिन बल्चों में लगती है, उन वस्रों फो काम 
में लाना, क्या धर्म-अ्रष्टता नहीं है ? 

। जिस नेश के मनुष्य, अपने देश तथा अपने ठेश की बनी 
हुई बस्तुशों पी कदर नहीं करते, उस देश के ममुध्यों की कदर 
दूसरे देशों में नही रहती लिसाइ देती है । किसी साधारण प्राम 
में, यदि कोई गोरा ( फिए चाहे वद्द बावर्ची दी हो ) आजाय तो 
सत्र लोग 'साहब आया', 'साहय आया कह कर सलाम 
फरेंगे । इसके विरूद्, भारतीयों की विदेशों में क्या फदर 
है, यह घतलाने की आवश्यकता नहीं । कौन नहीं जानता, कि 
गान्धीजी को दक्षिण अफ्रोका में 'कुनी बैरिस्टर' कहते थे ९ 
सुना है, कि अभी थोडे ही दिन पहले, किसी अन्य देश में रबो 
न्द्रनाथ ठाकुर पा बडा अपमान हुआ था । फई बढे यडे भारतीयों 
को, विदेशों में बुरी तरह अपमानित द्ोना पडा है। इसका कारण 
यह श्रतीव होता है, फ्रि एक फी मूल, दूसरे को शल होती हैं। 
जब भारत के मोटे माग का अन-समाज, अपने राष्ट्र थम को मूल 
कर, विनेशी चीज़ों को अपनाता है, तय उसका फन, भारतीय 
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होने के कारण, गान्धीजी और स्वीन्द्रनाथ जैसे नेता पुरुष को 
भी भोगना पढ़ता है । 
जबतक, राष्ट्रधर्म का हृदय में वास न हो, तब्र तक कोई 
मलुष्य राष्ट्र का स्थविर नहीं हो सकता। इसके लिए बड़े 
त्याग और कष्ट-सहिप्णुता की अपेक्षा रहती है। भारतीयों के 
पतन का मुख्य कारण यह है, कि राष्ट्र का समुचित धर्म और 
उस धर्म के पालने वाले स्थविरों का अधिकांश में अभाव है । 
इतिद्दास को देखने से पता लगता है, कि भूतकाल में 
इस देश के स्थविरों ने, अपने राष्ट्र और राष्ट्र-धर्म की रक्षा 
के लिए केसे-केसे कष्ट उठाये हैं। इसके लिए महाराया 
प्रताप का ही उदाहरण काफी है। उन्होंने अपने देश की 
लज्जा बचाने के लिये, कैसे-केसे घोर-सट्ठूठ सहे हैं ! अठारह 
वर्ष तक, अवेली पहाड़ की घाटियो में नाना, प्रकार के कष्ट 
सहते और अन्न न मिलने के समय घास-फूस के बीज खा-खा- 
कर घूमते रहे । वह रानी, जो राजमहलो में सुख से रहतो थी, 
उस समय अपने हाथ से पीसती और रोटी बनाती थी | राणा 
के बच्चे, रोटी के एक-एक टुकड़े के लिये रोते थे, किन्तु देश 
की बात नीची न हो जाय, इस लिए राणा यह सब कष्ट धय- 
'पूबक सहते और सुनते रहे । -यदि वे अकबर को सिर झुका 
देते, तो उनके लिए सब आराम अस्तुत थे। किन्तु राणा ने 
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सब आरामों को लात मार कर, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए. 
विपत्ति को सिर पर उठाया। जवतक इतना त्याग और साइस 
करने वाले मनुष्य राष्ट्र में नहा होते तबतक न तो राष्ट्र-धर्म 
का ही पालन द्ोता है, और न राष्ट्र की उनति या प्रत्तिष्ठा 
हो होती है । 

जिस देश में महाराणा प्रताप हुए, आज उसी देश में 
ज्यादातर यद्द दशा है, कि लोग अपने घर से प्रेम करते हैँ, 
किन्तु राष्ट्र के प्रति उनके हृदय में तनिक भी प्रेम नहीं होता । 
उनसे पूछा जाय, कि कया घर में कोई ऐसी चीज़ भो हैं, जो 
राष्ट्र मे सम्बन्ध न रखती हो? भौर चीजे को जामे दो 
रोटियों को ही देखो कि ये किसके प्रताप से मिल रही हें ९ 
इसना होते हुय भा अज्ञान छा जाने से राष्ट्रीय-भावनाओं का 
लौप होगया है। इसी अज्नान के कारण, आज़ भारत के पैरों: 
में परतन्प्ता की बडिया पडी हैं । अस्तु । 

मैं पूछता हूँ कि तीर्थट्टुए भगवान कहाँ जन्मे थे ९ 


'इसी भारत में! _ 
इसी यात पर से भारतवर्ष का मद्दत्य आप लोगों को सम- 
सामना चाहिए, कि इस पवित्-भूमि में क्या क्या करामातें हैं। 
तीथेक्कर आि मद्दानःसद्दान्‌ अवतारों का, इसी देश में जन्म 
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हुआ, दूसरे देशों मे नही । इससे स्पष्ट है, कि इस देश की 
भूमि में कुछ विशेषता है । 

भारत की प्रकृति का, जिन विदेशियों ने अध्ययन किया 
है, वे कहते हैं, कि भारतवषे पारसभूमि है। मानवी-आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति के लिए, यहाँ सब चीजें पैदा होती है। आवश्य- 
कता-पूर््ति की दृष्टि से, यह देश खतन्‍्त्र है, किसी भी वस्तु के 
लिए, अन्य देशो का सुहताज नही है। सुनते हैं, कि इंग्लैण्ड 
में आलू आदि पदाथ तो खूब पेदा होते है, किन्तु नाज इतना 
कम पेदा होता है, कि यदिं भारत या अन्य डपजाऊ देशो से 
अनाज वहाँ न भेजा जावे, तो इंग्लैण्डवालो को पूरा अन्न 
मिलना मुश्किल हो जाय । किन्तु यदि भारत मे कोई चीज 
विदेशों से न आये, तो भारत किसी वस्तु के बिना नहीं रुक 
सकता । 

इस भारत से, गड्य-यमुना के समान सुखदायिनी नदियाँ 
ओर हिमालय के सप्तान अद्वितीय-ऊँचा पहाड़ है । एक कवि 
कहता है कि--'जिस देश के नदी और पहाड़ जैसे बड़े होते 
हैं, उस देश के महापुरुष भी वैसे ही बड़े होते हैं ॥? 

महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण के समान महापुरुष, इस 
भारत में पेदा हुए है। अब, यदि इस देश का अपमान हो, 
यहां के लोग दूसरों के बन्‍्धन में हो, तो यह कितने दुःख की 
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चात है । इस दु ख का कारण यही है; कि अधिकाश लोगों के 
हृदय से राष्र क प्रति श्रद्धा और स्थविर की ओआज्ञापालन 
के भाव नष्ट हो गय। अच समय फरे परिवर्तन से, इस भावों 
की जागृति भारत में फिर द्दोती दिखाई देती है । 

बुद्धिमानों का कहना है, कि यद्द ब्राव खूप ध्यान में 
रखनो चाहिए, कि जो मनुप्य अपने राष्ट्र के मानापमात्र का 
भ्यान नहीं रखता है, इसका मान जिकाल में भी नहीं हो 
सकता | लोग यरि अपने सन में यह निश्चय करलें, कि दम 
भारत के बने हुए कपडे के सिवा अन्य फपडा न पहनेंगे, तो 
उनके इस निश्चय से उनकी फोई द्वानि नहीं है, घल्झि धार्मिक 
इष्टि से भी लाभ है । *किन्तु यह सस्ल-कार्य भी, कोगों फो 
बडा किन लगता है, और राष्ट्र धर्म फे इस महत्वपूर्ण फाय फी 
उपेक्षा करते हैं। यह उनके अज्ञन को कारण है। अज्ञान, 
अविया का द्वी दूसरा नाम है। जब तक भारत में राष्ट्र-धर्म 
फी शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है, दव तक लोगों फे हृदय में राष्ट्री- 
यता के भाव उत्पन्न दोना फठिन है । 





प्रशास्ता-सविर । 


ग्रह शविय नगर-स्थविर, राष्ट्र-ध्थविर इन तीनों काः 
वबणन हो चुका अब चोथे स्थविर प्रशास्ता-स्थविर 
के विषय में कुछ कहते हैं । ठाणाब्न-सूत्र मे इसकी टाका करते 
हुए टीकाकार कहते हैं:-- हि 
, “अशासाति शिक्षयानति ये ते अ्रशास्तारः धर्मोपदेशकास्ते 

च ते स्थिरकरणात्‌ स्थाविराश्ेति प्रशास्ट्स्थविराई | 
अर्थात्‌ू-शिक्षा देने वाले को-नाम प्रश्मास्ता है ओर जो धर्मोपदेशक 
या शिक्षक, अपनी शिक्षा के प्रभाव से शिष्यों को धर्म में दद कर देते 

हैं, वे प्रशास्तृस्थविर कहे जाते हैं । 

साधारण शिक्षको या अन्य शिक्षा देने वालों को, प्रशास्ता 
कह सकते हैं; किन्तु जो मनुष्य अपने प्रबन्ध स, या शिक्षा- 
शैली से, अपने अनुयायियों को घमं मे दृढ़ करता-अथौत्‌ सन्मागे 
पर लाता है, वह प्रशास्तास्थविर हे। राष्ट्र की शिक्षा कैसी होनी 
चाहिए, इस बात को गहरी-दृष्टि से विचारने, तथा शिक्षा-विभाग 
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की समुचित-व्यवस्था करनवाला मनुष्य, भ्रशास्तास्थविर कहा 
जाता है । 

आज, भारतयर्ष की शिक्षारीली त्थो व्यवस्था कैसी है, 
यह बात देसनी चाहिए । क्योंकि राष्र की उनति किंवा अब- 
नति शिक्षा पर दी निर्भर है। जिस शिक्षा से राष्ट्र को उनति 
न दो, वद्द शिक्षा भी फोई शिक्षा है ९ 

आज यहा फी शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी दूषित है, कि 
भारतियों मे भारतीय-भाय दी नहीं रद्द जाते । जो विदेशी जिस 
देश को अपने पैरों तले दवाये रखना चाहते होंगे, बे मला उस 
देश के लोगो को 'प्रन्छी शिक्षा क्‍यों देने लगे ? उन्हे तो फेवल 
अपने मतलव की गज द्वोती है, अत जैसी शिक्षा देने से उनका 
अतलप द्वोता होगा, वैसी दी शिक्षा देंगे । 

पहले, जय शिक्षा म राष्ट्री-भाव भरे रदइत थे, तय राष्ट्र 
का सिर ऊँचा रहता था और जनता सुखसमद्धि से पूर्ण 
रहती थी । 

(क्रिन्तु पहले के व्यापारियों के पाख तो इतना धन न था, 
जितना भझाज है । यली प्रान्त में इजारें लखपती रहते हैं और 
सजूर भी सोने के जेवर पहनते है। पहले लोग अपने ही गाव 
में रहते और हल द्वाक कर या नमक-मिर्च बेंच कर गुजर 
करते थे, किन्तु अप फ्लफता और बम्बई जाकर बडे-चढे 
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व्यापार करते हैं, तो क्‍या यह अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रताप 
नहीं है ९! 

मैं पूछता हूँ, कि थलीवालो ने जो धन कमाया है, वह 
भारत का ही है, या कही बाहर का ९ 

भारत का ही' 

तो इसका क्या अथ हुआ ? यही न कि जो खून सारे 
शरीर मे दौड़ता था, वह एकत्रित होकर एक स्थान पर जम 
गया, या एक पैर तो खस्भे के समान मोटा होगया और दूसरा 
वत की तरह पतला । यदि किसी मनुष्य के शरीर की यह दशा 
हो, तो क्‍या वह सुन्दर कहा जा सकता है ९ | 

यदि शरीर में कही नया खून आवबे, तो दूसरी वात है, 
(किन्तु जब शरीर के एक अड्ग का खून खाली होकर दूसरे अन्न 
में चला जाय, तो यह शरीर की उन्नति नहीं, वल्कि अवनति है । 
इसका परिणाम यह हो सकता है, कि जो शरीर पहले सशक्त था, 
चह अब निर्बल हो जायगा। इसी प्रकार, यदि, गरीबों की रोजी 
सारकर धन वढ़ा, तो उस धन से क्‍या लाभ हो सकता है 
यदि घन मिलने के साथ-सांथ कल्याण बुद्धि और मिलती, तथा 
दूसरों के कल्याण में लग जाते, तव तो कह सकते थे कि हों, घन 
चढ़ा है । जहाँ रुपया-पेसा बढ़ जाता है और उसके साथ चुद्धि 
तथा शक्ति उन्नत के बदले अवनत हो जाती है, तो दुनिया में 
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उस घन का होना और न होना, दोनों वरबर कहे जाते हैं। 
आज कल धनवान लोगों की शारीरिक-शक्ति की ज़्यादावर यह 
दशा सुनी जाती है, कि यदि एक जाट बिगड खड़ा हो, तो 
धनवान दस आदण्गी भी उपका छुछ नहीं कर सकते। इस दशा 
से यह पता चलवा है, कि लोगों ने बैत्वी रीति से धन नहीं पैदा 
किया है, जैसी रीति से वास्तव में पैदा किया जाता है.। नीतिवान्‌ 
कहते हैं, कि घन फी वास्तविक पैदायश जमीन से हे । जमीन 
से जो धन पैदा द्वोता है, श्रथशाल्ली उसे वी वास्तविक घन 
ऋदटते हैं इस बात की पुष्टि आमन्द-श्रायक के चरित्र से भी 
ड्ोती है । 

आनन्द श्रावक के पास, १९ फरोड सोनैये तथा ४० इजार 
गौए और ५०० हल थे। इन हलों से वह जो छुछ पदा करता 
था, डसे ५०० गाडियों में भर भर कर घर पर लाता था तथा 
७०० गाड़ियों से देशावर को ले जाता था । इस प्रकार बह धनी 
ओ था और इजारों मनुध्यों को जीविका भी देता था। आज, 
कई एक धन्‍्देवाले, हजारों मनुष्यों की आय हरण करके आप 
अकेले द्वी घनी बनते हैं । इससे उन लोगों में, छल फपट 
अधिक बढ जाता है, परन्तु वास्वविक घनोपाजन नहीं कष्दा जा 
सकता । यदि फोइ मनुष्य; हजारों के घर के दीपक बुमाकर, 
अपने घर में मशियात्र जलाते, तो यद्द उचित नहींसममा जाता। 
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इसी प्रकार लाखो मनुष्यों की आय नट्ट करकें, केवल अपनी 
आमदसी बढ़ा लेने को कोई नीतियुक्ति काय नहीं कह सकता | 
यदि कोई नीति-पूबक गहरी दृष्टि से विचार करे, तो उसे आज 
ही मालूम हो जाय, कि न्याययुक्त-धन किसे कहते हैं और जिसे 
में धन समस्त रहा हूँ, वह घन, धन नहीं, बल्कि गरीबों का 
स्वत्व-हरण है । 
मतलब यह है, कि आज की घन-संग्राहक नीति, प्रायः 
वैसी नही है, जेसी पूवकाल में आनन्दादि ग्रहस्थोी की थी। 
क्योकि वह नीति गरीबों की पोषक थी और आज की नीति 
शोषक है । अस्तु । 
राष्ट्र के लिये वही शिक्षाप्रणाली कल्याण करनेवाली कही 
जा सकती है, जिसे राष्ट्र के अशाघ्ता-स्थविर ने, राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
से पसन्द किया हो । ह 
प्रशास्तास्थविर इस बात पर विचार करता है, कि बालकों 
को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, युवकों को कैसी शिक्षा दी 
जानी चाहिए और बृुद्धो को केसी शिक्षा दी जानी चांहिए। 
- प्रशास्तास्थविर, सदव राष्ट्र के कल्याण की दृष्टि से ही इस वाद 
का विचार करता है, अतः उसकी प्रचलित की हुईं शिक्षा-प्रणाली 
से' राष्ट्र के अकल्याण की सम्भावना नहीं रहती । किन्तु आज, 
शिक्षा-विभाग, राष्ट्र के प्रशास्तांस्थविर के हाथ में नहीं है, अत्त+ 
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बालकों की शिक्षा, बृद्धों को और बृद्धों की शिक्षा, बालकों को: 
दी जाती है। इस शिक्षा का परिणाम्त उल्हा द्वीवा है। यदि 
शिक्षा विमाग राष्ट्र के प्रशास्वास्थविर के प्रवन्ध में होता, तो राष्ट्र। 
के जीवनधन-युवक 'आज प्राय ऐसे निरवल, साहस-झमत्य, गुलामी 
को भावना थाले और अफ्मेश्य होकर, नोकरियों फे लिये क्‍यों 
मारे मारे फिरते ? और नौकरी न मिलते पर, या किसी परीक्षा 
में फेल हो जाने पर, तत्वण कायरों की भाति आत्महत्या करने 
याले भी क्यों निकलते ? इसका एकमात्र कारण, शिक्षाप्रणाली 
का दूपित होना है 

इस सम्रय-देश में, हजारों युयक्त थी० ए०, एम० ए ०पास 
फरके दूसरे को थोक रूप दो पे हैं। थे, अपना कार्य स्पय 
ऋर लेने में भी समर्थ नहीं सुने जाते। चन्कि मुना तो यह 
जाता है, कि अधिकाश-युवक 'अपने ठाठ बाट के वोके को 
निभाने के लिए, ऐसे अतुचित-फार्य भी कर डालते हैं, जिससे 
राष्ट्र फो घोर दानि पहुँचती है। यदि पूर्व फाल के टह् का 
राष्ट्रीय शिक्षण आज होता, तो ७२ फलाआ से निष्णत युवक 
हज़ारों मनुष्यों को लाम पहुँचाता, एवम देश का सरक्षक 
द्योठा | अस्तु । 7 

प्रशास्तास्थविर के अमाव में, आज भारतीय-झछ्लियों वी 
शिक्षा की भी बड़ी दुदंशा सुनी जाती है। ख्री-शिक्षा 
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स्वच्छन्दता की होनी चाहिए, या विनीतता की, इस बात का 
विचार प्रशास्तास्थविर के बिना कौन करे १ भारत में, पहले भी 
त्लियाँ शिक्षिता थीं और वह भी ऐसी-बेसी शिक्षित नहीं, वल्कि 
बढ़े-बड़े पणिडितो के शास्राथ की निर्णायिका बनाई जाती थी। 
मण्डन-मिश्र और शहद्बाराचाय के शाख्वार्थ में, सुनते हैं, मएडन- 
मिश्र की स्त्री भारती ही निर्णायिका बनाई गई थी और कई दिन 
का शास्मर्थ सुनकर उसने निर्णय किया था, कि शह्डराचार्य जीते 
ओर मेरे पतिदेव हारे । इतना सब कुछ होते हुए भी, स्त्रियाँ 
'विनीवा' कही जाती थी । ओर आज ९ आज यह्‌ दशा सुनते 
हैं, कि थोड़ा पढ़-लिखकर स्तरियाँ प्रायः अपने पति को ही डाट! 
करती हैं । स्वतन्त्रता ओर विलासिता के लिये उनकी विचार- 
धारा इतनी प्रवल हो जाती है, कि वे एक्द्स यूरोपियन-खियो 
का मुकाबला कर लेना चाहती है । कुछ दिन पहले, सुनते हैं कि 
वम्बई से एक अधिक-शिक्षित बहिन ने, खियो की सभा में भाषण 
करते हुए कहा था, कि बस्वियों को भी यह अधिकार मिलने 
चाहिएँ, कि वे एक से अधिक पति एक साथ करें । यह है, दूषित 
शिक्षा प्रणाली का द्ुष्परिणाम । रित्रियाँ दिन-दिन वकील-वबेरिस्टर 
बनती जाती हैं, किन्तु स्रियोचित घर का काम कैसे किया जाता 
है, या-बच्चे किस तरह पालेपोसे जाते है, इसका उन्हे विशेष भान 
नहीं रहता । विनीतता के अभाव से, सदैव, पति-पत्नी मे मनो- 
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मालिन्य रदता है। शिक्षा देने का यह अर्य सहीं माना जाता, 
कि दाम्पत्य प्रेम नष्ट दो जाय और छ्लियाँ सब्र तरद सवतन्प्र होकर 
विचरण करें। 
इन सायी हानिया के लिए, आज की वेढही और गैरन- 
जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रयन्‍्ध से दी हुई शिक्षा प्रणाली जिम्मदार 
है। आज्ञ फी शिक्षा ने, स्त्रियों को ऐसे कुमागे की ओर प्रवृत्त 
करना शुरू फर दिया है, जो भारतीय-सम्यता और प्राचीनसस्कृति 
के लिये सर्बेथा घातफ है। थोडे ह्वी दिन फी बात है, कि मद्दाराषटर 
के एक उच्च हिन्दू परिवार की एक बहुत शिक्षित लड़की ने अपना 
विवाह किसी मुसलमान सज्ञन से फर लिया । यह वाई थी० ए० 
थी और सा साहब थे एम० ए०। यह 'आ्राज की बेढद्गी शिक्षा 
का परिणाम सममा जाता है। यही कारण है, कि बडे बडे 
हिन्दुओं ने उसका विरोध कियां। खुद उस बाई के घर के 
आदसियों ने भी विरोध क्या, कितु परिणाम कुछ न हुआ। 
बह बहन थी० ०० जो ठदरी । उसे अपने धस या पूर्वजों की 
सस्कृति का कया छान ? पाश्ात्य-्सम्यता के प्रयाह में बहते 
हुए, उसने हिन्दूसएकृति को एक बार घृणा को दृष्टि से देखा और 
खा सादब से शादी कर डालो ( 
आज की प्रचलित शिक्षा श्रण/ली बदलकर, जबतक राष्ट्रीय 
शिक्षा प्रणाली से शिक्षा देना प्रास्म्म न होगा, तबतक राष्ट्र के 


के की 


कुल-स्थविर। 
सझ्लाएर्ष, एक बहुत वढ़ा देश है। यहा सदैव, 
विभाजित शासन भ्रणाली ही सफल होती आई 
है। एक द्वी शासक, सारे कार्यों को ठीक रीति से क्रबां सकने 
नें, यद्दा कमी सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। इसी बात को 
नष्टि में रफ़कर शास्त्र में, कुल--धर्म और उस घम को व्यवस्थित 
रखने के लिए फुत्तस्थविर की व्यय॒ध्था बतलाई गई है। 
फुलस्थविर दो प्रकार के होते हैं। एक लौकिक-कुलस्थविर 
जसरा लोकोत्तर कुलस्थविर । 
लौकिक कुलस्थविर, लौकिफ छुल धर्म के समुचित पालन फी 
च्यवस्था फरता है। क्सि फाये फे करने से कुन की उनति 
दोगी और किसके करने से छल का पतन होगा, इस बात फा 
विचार फरनेवाला मनुष्य, कुनस्थविर कद्दा जाता है। जो कुल- 
-स्थविर है, वह शरावश्यकता पड़ने पर अपने प्राण दें देता है, 
फकतु कुन को दाग नहीं लगने देता । ! 


चधर्स व्यारय्या श्ब्ट 


पहले, ओसवालो में पश्चलोग कुलस्थविर होते थे। ओस- 
वालो को किस प्रकार रहना, किस प्रकार व्यवहार करना और 
कुल-धर्म की रक्षा के लिए क्‍या क्या उपाय करने चाहिए, इस 
का निम्चय, वे दी लोग करते थे। इस प्रथा को जितना विगराड़ा 
है, विगाड़नेवालो को उतना ही दुष्परिणाम भुगतना पढ़ा है। 
कुलस्थविर के होने पर किसी की क्‍या ताकत थी, कि कुल के 
सिद्धान्तो के विरुद्ध, मांत या शराब का उपयोग करें; अथवा 
कही वाल-विवाह या बृद्ध-विवाह हो जाय । जो पुरुष सर्योदा 
को भज्ज' करता था, उसे ये कुलस्थविर दण्ड देने मे समर्थ होते 
थे । कुल की लज्जा रहे और छुल की श्रेष्ठ प्रथाएँ व मिट जाएँ, 
इसके लिए कुलस्थविर पूरा प्रयत्न करते थे। पत्येक मदुष्य, 
इस महत्वपूर्ण पद का भार सहन करते के योग्य नहीं होता, 
वल्कि बिरला ही मनुष्य ऐसा पेदा होता है, जो कुल-धर्म की 
व्यवस्था करने मे समथ है और जिसके प्रभाव से कुल का 
प्रत्येक-मलुष्य, अपने अपने कत्तेव्य को समझता और आचरण 
करता है । 

कुलस्थविर के अभाव एवम्‌ कुल-घर्म का पालन न होने 
के कारण ही, आज विधवा-विवाह का प्रश्न उठाया जाता है। 
विधवा-विवाह के प्रश्न की उत्पत्ति के कारण, वाल और वृद्ध 
विवाह तो है।ही, किन्तु इनके साथ-साथ, आज विवाहों में होने* 


श्र कुछ स्पविर 


वाले अन्धाधुन्ध से और घूम घड़ाके को भी इसका बहुत 
अधिक श्रेय है । आजकल, विवाद्द ऐसे महंगे द्वो रदे हैं, कि 
गरीब का तो विवाह भी होना झुश्किल हो रहा है ! 

पहले, भोसखवालों में विवाह क्तिने रुपयों में हो जाया 
ऋरत थे | 

“ही दो सौ रुपयों में” 
आज फल दो हजार रुपयों में भी विवाद्द दो समता है ? 
“इतने रुपयो में वो जादों के विवाद होते हैं ।? 

जब, जाटों फे बिवाहों में दो दो हजार रुपये सर्च हो जाते 
हैं, तो ओसवाल तो उनसे अधिक घनो हें, अत उनके विवाहा 
में जन तक दो हजार पर एक शुन्य और न वढ़ाई जाय, तबतक 
फाम कैसे चले,? जय विवाह इतने महँगे हैं, तो गरीपों के छुँआरे 
और शिक्षित लड़के क्‍या करे | वे भ्रष्ट हुए विना रहेंगे १ 

नहीं? 

जय वे युवक देखते हैं, कि निधनवा के कारण हम विवाद फा 
खर्च नहीं सह सकते, अठ इसमें कुआरी लड़की मिलनी असभव है, 
तम्न वे चिल्लते हें, कि ये विधवायें अकारण क्यों बैठो हैं, इनफा 
विवाद फर डालो । यदि विवाह महेँगे न होते, और बाल-इुद्ध- 
वियाद की छुप्रथा न होती, एचम प्रत्येक विवाहेच्छुकन्युबक का 
विवाह द्वीना सम्भव होता, तो यहद्द प्रश्न दी नहीं उठ सकता था | 


घरमं-व्याख्या १४० 


धूम-घाम और धन के दुरुपयोग को बृद्धि यहां तक बढ़ी 
हुई है, कि विवाहो मे जब तक रण्डी न नाचे, तब तक वह विवाह 
अच्छा ही नहीं समझा जाता। लोग कहते हैँ, कि रणडी पिवाह 
सें न नचावें, तो फिर क्‍या सरने पर नचावेंगे ? हजाश रुपये 
अपने पास से खर्च करके, जो लोग वेश्या-नृत्य करवाते और 
युवकों के हृदय में विलासिता फा अद्भर पेदा करते हैं, वे भी 
इस बढ़ते हुए पाप के लिए जिम्मेदार हैं । 

यदि कुल्-धरम का सहत्व लोगों को मालूम होता, और 
'एक कुलस्थविर के प्रवन्ध में काम करते, तो यह स्थिति क्‍यों 
जत्पन्न होती | 

आज, जितने दुख हैं और जितनी विलासिता वढ़ रही है, 
इसका एकमात्र कारण अच्यवस्था है। दुख तो होते हैं अव्य- 
'वस्था से, और कहते यह हैं कि काल ही ऐसा है, या राजा ही 
खरात्र है । यही तक नही, लोग यह भी कहने लग जाते हैं, कि 
जो कुछ करता है, वह भगवान ही करता है । मतलब यह है, 
'कि अपनी ही अव्यवस्था से होनेवाले दुख को, लोग, भिन्न-भिन्न 
कारणो से उत्पन्न दुःख मानते हैं । किन्तु यदि शास्त्र में बतलाये 
हुए ढद्ग से समुचित व्यवस्था प्रचलित होती, तो प्रत्येक 'मलुष्य 
सुख-मय जीवन भी व्यतीत कर सकता और पाप की वृद्धि से 
सभी बच सकता | ॥ 


१४१ कुछ-स्थपिर 


व्यवस्था उसे नहीं कहते हूँ, कि जिसे से साधारण, सुभोतः 
से म पाल सकें | जैसे-कोई क्द्दे कि अन्न न खाकर केवल 
तपस्या ही फरनी चाहिए और अन्य एक मजुप्य कहे, कि जो 
कुद्ध मिले बद्द सब सा लेना चादिए, मक्ष्यामक््य अथवा सूर्य 
है या नद्दा, इसके देखने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों दी 
बातें अव्यवहारिक हैँ । इन दोनों में से किसी एक को पकडफर, 
यदि कोइ भनुष्य सफलता प्राप्त वरना चाहे, तो नहीं प्राप्त कर 
सकता | क्योंकि केपल तपस्या करते रहने से कोई ममुष्य जीवित 
नहीं रह सकता और जो छुछ भी श्रगइम-्यगढ़म मिले, उसे 
भूस है या नहीं, इसका ध्यान स्से प्िना द्वी दैँसजाने वाला 
मनुष्य भी सुझी नहीं हो सकता। 

अप एफ तीसरा मजुष्य फद्दे, कि अमुफ अमुक चोजें स्वा- 
स्थ्य फो हानि पुँचानेवाली है, अत उन्हें छोड़ फर अमुक 
अमुक[ लामटायफ पतार्य साशझ्रो और घीच बीच म आत्मा को 
ऊँचा फरने वया खास्थ्य-रक्षा फी हष्टि से वप. का आम्रय लो, 
सो यह व्ययस्था है । जो फार्य उचित है, उद्दें करना और श्रउु* 
चित कार्या का त्याग करना, इसी का साम व्यवस्था है ! 

यद्दी धात, विदाद्दों के विषय में भो कट्ठी जातो है। जिस 
वियाह से कुल-रूपो शरीर को लाभ पहुँचे, टसे छो” कर, बैसा 
वियाद कुल-धर्म में नहीं गिना जाता, #िससे कुल की क्षति हो। 


नधर्म-ध्यारया श्र 


छुल-धम को दृष्टि में रखकर प्रत्येक स्थविर ऐसी व्यवस्था 
करता है, कि कुल में कोइ ऐशा कार्य न होने पावे, जिससे कुल 
की व्यवस्था से बाधा पहुँचे । वह ऐसा इन्तिजाम करता है, कि 
कुल का प्रत्येक विवाहेच्छुऋ-युवक, नीति-पूवेक, विवाहित- 
जीवन व्यतीत करे । क्योकि ऐसा न होने की दशा में, कुल- 
धर्स का पालन होना, एक प्रकार से असम्भव हो जाता है। 
कुल्घम के अभाव तथा कुलस्थविर के न होने के कारण ही) 
आज युवकों के समूह के समूह अविवाहित रहकर दुराचरण 
-करते फिरते हैं और विधवा-विव्राह का प्श्ष खड़ा करते हैं। 
यदि कुल-धर्मकी व्यवस्था हो, तो ऐसा होने की जरूरत ही 
न पड़े। 
आज, ६०-६० वर्ष के बूढ़े भी, कुलघम के अभाव एवम्‌ 
किसी कुल्लस्थविर का भय न होने के कारण, धूम-बढ़ाके से 
अपना विवाह सम्पन्न करवाते हैँ। दूसरी तरफ, छोटे-छोटे 
-अबोध बच्चे, विवाह के बंधन मे आबद्ध कर दिये जाते हैं। ये 
“ दो बडे-बड़े कारण, विधवाओं की वृद्धि के हैं । इन विधवाओ में 
भी कई एक बहुत-छोटी उम्र को-जिन्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि 
इस कौन हैं और विधवा किसे कहते हैं-सुनी गई हैं । इस छोटी 
आयु से, उन्हे विधवा बनाने का कारण,कुलस्थविर की संरक्षा 
का अभाव है । 


श्छ्वे कुल स्थविर 


यदि कुलस्थविर होते, वो वे इन शव कुचालों को रोककर 
ऐसी पद्धति का निर्माण करते, कि जिससे कुल की उन्नति होती 
और उसके युवक सदाचारी निकलते । 

आज, बराव जोड देने और पिचड़ीखाने के लिए प्री स्थविर 
चनकर, लोग तैयार दो जाते हें, किन्‍्ठ॒ विवाह न्याययुक्त है 
था नहीं, यह देखनेवाले वहुत कम हैं । प्रीति भोज पहले भी होता 
था, किन्तु वह प्रीति-बृद्धि फे लिये । जबरदस्ती अडड्ञा लगाकर 
उन दिनों लोग भोजन नहीं किया करते थे। आज जौ जाति 
भोज कह्दा जाता है, वह कई जगद्द, माना उससे जाति का दृश् 
चसूल किया जाता है और सा--पीकर लोग अपने अपने रास्ते 
चले जाते हैं। पीछे से उसकी क्या दु्देशा होगी इसका ध्यान 
सी नहीं रखते | 

थे सारी व्यवस्थाएँ, कुनस्थविर के अभाव से नष्ट हुई देखी 
जाती हैं। यदि स्थविर दोते, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न म होने 
पादी और थे ऐसी व्यवस्था करते, कि छुल नीचा गिरने की 
अपेक्षा उनति की ओर अम्रसर होता । 

छुलस्‍्थविर, कुल की व्यवस्था द्वी फरे, यह बात नहीं है। 
खलिकि व्यवस्थ। को भद्ञ करनेयाले मनुष्य को, दण्ड देने का 
अधिकार भी छुलस्थविर को द्ोता था । क्योंकि इसके बिना 
कुल फा काम अच्छी तरह चलना कठिन था । इतिद्दास से प्रकट 


धरम व्याख्या ५्छ४ 


है, कि कुल की व्यवस्था को भट्ट करनेवाले मनुष्य को, प्राणद्‌णड 
भी दिया गया है | 
आज, ओसवालो में यदि कोई मनुष्य अनुचित काम करे, 
तो उसे दृश्ड कोन देता है ९ 
'कोई नहीं” 
अथीत्-- कोई कुछ भी करे, परन्तु कोई दण्ड नहीं देता । 
इसी का परिणाम यह हुआ है, कि आज समाज के ढुकड़े-टुकड़े 
हो रहे है, और ऐसो दुव्यवस्था फैल रही है, कि ६०-६० वष 
के वूढ़े भी विवाह कर लेते है । जब तक जाति में स्थविर नहीं 
होता, तब तक कुल-घम्म की व्यवस्था नहीं हो सकती, यह बात 
निविवाद है । 
लौकिक कुलस्थविर के विषय में कह चुके, अब लोकोत्तर 
कुलस्थविर के विषय में कुछ कहते हैं । 
साघु, लोकोत्तर कुल में है । साधुओ का भी कुल साना गया 
है। एक गुरु के जितने शिष्य है, वे सब उस गुरु के कुल के 
समझे जाते हैं। इन शिष्यों की व्यवस्था रखने, तथा उन्हें 
नियम-पालन में दृढ़ बनाने की जिम्मेदारी, इस कुल के स्थविर 
अर्थात्‌ गुरु पर है। यदि स्थविर व्यवस्था करके इन्हे सन्मार्ग 
पर न चलाबे, तो यह व्यवस्थित केसे रह सकते है ? भ्रत्येक 
शिष्य को उसकी उचित आवश्यकताओ की पूत्ति के योग्य साधन 


श्ष्ट५ _._ इल स्थविर 


देना गुर का कत्तेव्य है । शिप्यो को पढा-लिखाकर विद्वान 
यनाना भी, गुरु का ही कत्तेव्य माना गया है ! 

जो कुलस्थत्रिर है, उसका निष्पक्षपांत द्वोकर व्यवस्था करना, 
अत्यन्त आवश्यक है ! यदि कोई गुर, अपने १०--२० योग्य- 
शिष्यों के होते हुए भी, पक्षपात करके १--* को ही पढावे 
ओर शेप फो सूरत रहने दे, तो वह गुरु कुल-स्थबिर नहीं, 
बल्कि कुल्धर्म का नाश करनेयाला है। बच्चे को, बच्चे की- 
सी और दृद्ध को वृद्ध की सी शिक्षा द और उनकी समुचित साल- 
सम्हाल रखे, उहेँ अपने चारित पर दढ रसने का उद्योग करे, 
उस स्थविर का कुल पवित रहता है । 

साराश यह, ज्ञिस प्रकार लौकिक फुलस्थविर अपने पुल- 
धर्म के पालन फी व्यवस्था करता है, उसी प्रकार जो गुरु 
अपने फुल फे सर साधुआ को, कुल धर्म के पालन में दृद 
बनाता है, वह लोकोत्तर कुलस्थविर है । 

लोकोत्तर कुलस्थविर के बनाये हुए नियमों को भग करने 
वालों के लिए, दुश्ड विधान भी वतलाया गया है। उस प्राय- 
प्रित में, दसवा प्रायश्वित श्री त्तम सज़ा है। यह दसया प्रायश्रित 
उसे दिया जाता है, जो साघु कुल में रहकर कुल भेद, सघ में 
रहकर सघ भेदे, या गण में रहकर गण का पिच्जेद फरे | 


साधु,यदि मद्दाश्नवों फा मूल से भग करे, तो उसकी अधिक 
१० 
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से अधिक सज़ा नई दीक्षा है; परन्तु गण के बिगाड़ने पर, दसवाँ 
ग्रायश्वित है । यह क्‍यों ? यह इसलिए,कि यदि कोई साधु व्यक्ति- 
गत अपराध करेगा, तो वह अकेला ही,विगड़ेगा, परन्तु कुल 
संघादि के बिगाड़ने से न माछूम कितनी हानि हो सकती है । 

जो मनुष्य कुल को छिन्न-मिन्न करता है, वह टुप्कर्म 
चॉँधता है, यह बात याद रखनी चादहिए। 


गण स्थविर 


हुत्त से झुन एकत्रित होकर, एक गण की स्थापना 
करते हैं । इस “गण को व्यवस्था फरने फे लिए, 
शक स्थविर नियत किया जाता है, जिसे गण-स्थविर कहते हैं । 
बहुत कुल की शक्ति, यदि एकत्रित न 'की जाय ता वह 
पिखरी हुई रहेगी और किसी घडे काम को करने म समर्थ न हो 
संफरेगी | जब, सत्र शक्तियाँ एकत्रित फरके एक “गण? बना 
दिया जाता है, तप वेह्ी तरिपरी हुई शक्तियाँ एकजित होकर बढ़ा 
काम करने में समर्थ हो जाती हैं। इस एकत्रित की हुई शक्ति 
का सभ्वालन करने के लिए, एक अगुभा की आवश्यकता रद्दवी 
है. और वह गण-स्थविर के होमें पर पूर्ण हो जाती है। 
गणस्थविर, गण धर्म की रक्षा करता है । देश काल और 
“शास्र के अनुसार, गण फे नियमों में परिवर्तन करनेवाला स्थविर 
दीं सचा गणस्थविर फ्द्टा जाता है ।' जो स्थविर परिवर्तन से 
डरता है,'वह ऋपना कत्तेव्य समुचितरूपेण 'पालन नहीं कर 
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सकता । क्योकि यदि वह देश-काल और शास्त्र के अलुसार 
परिवर्तन न करेगा, तो गण-घर्म नष्ठ हो जायगा । 


यह संसार भी परिवतनशील है। जब संसार से भी 
परिवर्तन होता रहता है, ता गण-घर्म के नियमों में भी यदि 
देश-काल और शासत्र के अछुसार परिवततन न किया जाय, तो 
वह नष्ट हो जाता है। कौनसा काम किस काल में करने योग्य 
है, इस बात का विचार गण-स्थविर ही करता है । 


5 हक 


लोग, गर्मी मे महीन कपड़े पहनते हैं, परन्तु जाड़े में 
मोटे पहनने लगते है। गमी से दूसरा भोजन करते है और 
जाड़े मे दूसरा । गर्मी मे दूसरे कमरे से सोते हैं और जाड़े मे 
दूसरे । मतलब यह, कि -यदि वे ऐसा परिवतन न कर, तो 
खराबी पेदा हो जाती है ओर बीमार हो जाते हैं। इसी प्रकार 
गण-स्थविर, गण-घमर् मे भी परिवतंन करने की आवश्यकता 
सममता है। मेने एक पुस्तक मे पढ़ा है कि जिस चीज मे 
परिवतंन नही होता, वह ठहरती नही, वल्कि नष्ट हो जाती है । 
माड़ो-को देखिये । वे भी पुराने पत्ते फेककर, नये-पत्ते घारण 
करते हैं |. अर्थात्‌ परिवत्तैन करते हैं. । बक्षो की जिन डालियो 


रे 


हु 


में पत्तो का परिवत्तेन नहीं होता, वे डाले मुदो सममी जाती हैं । 


0७ उन. श्र 


जैन-शास्रो-मे भी -उत्ताद, चय और ध्रुव बताया है। ' मतलब 
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यह कि शास्त और समयानुसार परिवत्तेन होना ही कल्पाणुफारक 
माना जाता है । 

परिधर्तन करनेवाले का, बुद्धिमान द्वोना आवश्यक है। 
कहीं उल्दा परिवर्तन फर दिया, तो व्यप्स्था द्ोना तो दुर रहा 
उल्दी अव्यपस्था उपन्न दो जायगी। इसलिये जो बुद्धिमान 
स्थविर हैं, वे बडी चुद्धिमानी से देश-काल और शास्त्र को देस, 
निष्पक्ष दृष्टि रस्कर परिवर्तन करते हें, जिससे वद्द परिवर्तन निश्चित 
दी मुसदाता द्ोता है । 

गणधर्म फे नियमों में, आवश्यकतानुसार परिवतन करन 
के अतिरिक्त गण॒-स्थविर का यह भी फतव्य द्ोता है, कि बद्ध 
गण के हानि लाभ फो सटैव अपनी दृष्टि में रसे। जो स्थविर, 
गण धर्म का समुचित पालन करवाते, तथा उस सगठित शक्ति 
का आवश्यकताउुसार अगुल निर्देश मात से पठिन से कठिन 
कार्य में लगा सके, वही सथा गणस्थविर कहा जाता है 


/ हि |] 
६ _» 


संघ-स्थविर 


है 
4 


ई कुल के संगठित होने पर, गण. और कई गणो के 
संगठित होजाने पर, संघ बनता है । 
संघ दो प्रकार के होते हैं; एक लौकिक-संघ दूसरा लोको- 
त्तर-संघ। इन दोनों को व्यवस्था करने के लिए, स्थविर भी 
दो ही प्रकार के होते हैं । एक लौकिक-संघस्थविर, दूसरा लोको- 
तर-संघस्थविर । 
लौकिक-संघस्थविर, लौकिक संघ की व्यवस्था करता है । 
देश-काल के अहुसार संघ के नियमो मे परिवतन या नये नियमो 
की रचना करके, संघ को कल्याण की ओर लेजाना, संधस्थविर 
का प्रथम कतेव्य माना जाता है। बड़ा प्रभावशाली और दूर- 
दृष्टा मनुष्य ही, संघस्थविर हो सकता है। क्योकि, यदि स्थविर 
बुद्धिमान न हुआ, तो वह संघ को ऐसी दिशा मे भी लेजा 
सकता है, जिससे संघ की बड़ी क्षति होने की सम्भावना रहती 
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है। झत इसनी बढ़ी समठित शक्ति-की रक्षा फे लिए बड़े 
बुद्धिमान-मनुष्य को आवश्यफ्ठा रद्दती है । ः 

सपस्थविर का पद, उठने दी महत्व फा है, जितना कि एक 
सेनापति का । यदि सेनापति बुद्धिमान न हुआ, दो सारी सेना 
को नष्ट कर देगा । इसी प्रकार यदि सथ स्थविर बुद्धिमान न 
हुआ, तो सारे सघ को क्षति पहुँचावेगा। 'अत सपस्थविर फा 
काये वद्दो मनुष्य कर सकता है, जो बुद्धिमान, दृरद्ष्टा नि स्वार्थी 
और प्रभावशाली द्वो 


अदग, लोकोत्तर सघस्थविए के विपय में कुछ कद्दते हैँ । 

लोकोत्तर सघस्थविर, लोफोत्तर-सघ की व्यवस्था फरता दे । 
लोकोत्तर-सघ में, साधु साध्यी और श्रावक,भ्राविफा हैं । इनको 
घार्मिक-व्यवस्था फरने वाले आचायौदि, अप्रणी मुनिराजों को 
लोकोत्तर सपस्थविर बहते हैँ । 

लोफोत्तर सपस्थविर, इस थात की व्यवस्था फरता है, कि 
सध में किसी प्रकार का यिप्रद्द न फैल जाय । यदि टैवयोग से 
फिसी प्रवार का मनोमालिन्य साधुओं मे परस्पर दिखाई दे दो 
संपस्थपिर उसे दूर करने की चेष्टा परता है । 

जिस प्रकार, लौकिक सघस्वविर यो सघ में विमद् डालने 
या उत्पात फरनेवाले फो दण्ड देने फा अधिफार है, उसी प्रदार 
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लोकोत्तर संघस्थविर सी संघ के किसी साधु के नियम भज्न 
करने पर, उसे दण्ड दे सकता है । 

सारांश यह, कि जो लोकोत्त ९ संघ को समुचित-व्यवस्था करे, 
संघ के प्रत्येक-साधु के चारित्राद सदुगुणों पर कड़ी दृष्टि रखे 
और उन्हें अपनी आज्ञा में चलावे, तथा श्राज्ञा भद्ग करने पर 
समुचित दण्ड दे, वही लोकोत्तर सबस्थविर है । 


.. (-) 


जाते स्थाविर 


जा" में जिस मलुप्य की अवस्था ६० बर्ष फी हो 
गई हो उसे अवस्था का स्थविर अथवा जाति- 
स्थविर कद्ते हैं । 
जिन वृद्ध महुष्यों का अनुभव थदा हुआ हो, और जिन फ्ी 
चुद्धि परिपक्त्र दो गई हो, उनकी उचित शिक्षों मानने में दी 
जाति फा फल्याण है। क्योंकि, ऐसे बृद्धों के हृदय में उत्ते 
जना नहीं रद्दा करती, इससे वे प्रत्येक-ब्रात फो सूप सोच समझ 
फर ही फद्दते हैं । 

- प्रत्येक-जाति में, ऐसे वृद्धस्थविरों की बड़ो आवश्यफता मानी 
जाती है। फ़्योंकि, युत्रक खभाव से ही प्राय जोशीले द्ोते हैं, 
अत यदि उनपर किसी का अछुश न द्वो तो बडेनयड़े अनर्थ हो 
जाने की आशा रहती है। 

कहावत मशहूर है कि “ नादान दोस्त से दाना दुश्मन 
अच्छा ।  इसफा मतलब यह दै, कि दाना मनुष्य, चाहे दुश्मन 
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ही हो, किन्तु वह शीघ्र ही किसी का अकल्याण करने को तयार 
नहीं होता और नादान चाहे दोस्त ही दो, किन्तु आवश्यकता 
पड़ने पर, वह्दी दोस्त नाराज होकर पूरे दुश्मन का काम कर 
बैठता है। इसीलिए शास्रकारों ने, ६० व के बुद्धिमान 
ओर अनुभवी बूढ़े को जातिस्थविर कहा है। आज जाति-स्थ- 
बिरों का समुचित सन्मान न होने से,जातियो में कैसी दुव्यवस्था 
फैल रही है, यह बात प्रत्येक मनुष्य जानता है। यदि शाश्र 
सें वर्णित ढंग से व्यवस्था हो, तो आज भी जाति का पतन 
रुक सकता है । 

आज, जवान तो जवान ही हैं, किन्तु अधिकांश बूढ़ी की 
यह दशा है, कि वे युवकों की अपेक्षा अधिक अविचारी और 
उन्छूंखल देखे जाते हैं। रूढ़ियो के गुलाम, आज जितने ६० 
६० वर्ष के स्थविर वनने योग्य बूढ़े मिलेंगे, उतने युवक नहीं 
मिलेगे । मेरे इस कथन का यह मतलघ नहीं है, कि सब बूढ़े 
रढ़ियों के गुलाम हैं, या सत्र युवक उन्नत-विचार रखनेवाले है. 
किन्तु बंड्धो की विशेष रूद्ठिप्रियता, जाति के कल्याण की 
बाधक | । 

श्राज युवक-समाज, आदर्शाहीन होकर, इधर-डघर ठोकरें 
खाता कफिरता है | क्योकि, जाति में प्रभावशाली स्थविरों की बढ़ी 
कमी है । जो बूढ़े हैं, वे आज की परिस्थिति को देखते हुए किसी 
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योग्य नहीं प्रतोत दोते। यह भारी दुव्यधस्था है। जब 
तक यह्द दुब्यवस्था दूर न हो, और स्थविर लोग आदर्श बनकर 
युवकों पो न दिखा दें, तग्रतक जाति के फल्याण की आशा 
दुराशामात है । 

जिस तरद्द लौक्फ जाति स्थबिर, ६० वर्ष का वृद्ध दी 
माना जाता है उसी प्रकार लोकोत्तरजाति में भी जो साधु ६० वर्ष 
की श्ायु का दो चुका है, व लोकोत्तर जाति-स्थविर कट्दा जाता 
है । उसका उचित सन्‍्मान फरना, और उसको परिपक्व बुद्धि फा 
निश्चित किये हुऐ ढद्ढ से व्यवद्वार फरना, साधुओं फा फर्रैव्य है। 
परन्तु जो फेघल वय का स्थविर द्वो और बुद्धि-बैभव से द्वीन छो, 
खृत्यारुत्य का जिसे विशेष भान न हो, एयम्‌देशकाल और शास्त्र 
से अनसिज्ञ २दकर, केवल भद्दी बातों की जिद रखता हो, वह 
स्थविर फ्हलाने के लायक नहीं है । 
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सम के पालन की समुचित-व्यवस्था करने वाले 
+ क्ो, सूत्रस्थविर कहते हैं । 

निन सुनिराज को, ठाणाड्डसूत्र और समायक आदि को 
बारीक से बारीक वातो का ज्ञान हो, तथा जो सूत्र धर्म के 
'पालन की समुचित व्यवस्था करते हों, उन्हें सूत्रस्थविर 
कहते हैं । 

सूत्रस्थविर, इस बात का ध्यान रखता है, कि कौन व्यक्ति 
सूृत्रधम का समुचित पालन करता है और कौन नहीं। जिस 
मनुष्य को सूत्रस्थविर देखता है, कि वह सूत्र-धम के पालन में 
कुछ शिथिलता करता है, उसे उपदेश देकर धर्म में इृढ़ 
करता है । 

सूत्रस्थविर का यह कत्तैग्य है,कि यदि कोई जिज्ञासु श्रावक, 
सूत्र-धर्म में निमयात्मक दृष्टि से किसो प्रकार की शऊ्कला करे, 


(्‌घ७ सूत्र संवविर 


तो बह उसफी शक का समुचित समाधान करे, और शाखर- 
पाठ से उसे अपना कत्तव्य यतलावें । नि 
सध-घर्म फी “याग्या करत हुए पट्टा गया है, कि साधु 
साध्यी और श्रापक-श्रारिका ऐसा चतुर्विध सघ है । ये दोनों 
परस्पर आधित भाव से हैं । यानी साधु, क्रावऊ फे और श्रावफ, 
साधु फे आ्ित एँ। एसी दशा में इस दोनों का परस्पर सद्द 
योग द्वोना अ्रत्यावश्यक् है । श्रायक, धर्म जिज्ञासा फी तृत्रि फे 
लिय साधुन्रों के श्राश्रित हैं,अत उद्दे लो जो शकारों दवा, उनका 
7 निारण करना सूप्रस्पविर अथो शास्त्र के मर्मश साधु का 
कर्सब्य है । 
आजक्न पु गृहम्य की धर्म के प्रति ण्सी वहा 
सीनता सो जाही है, दिये चअज्ञान में पे रहते हैं फिलु 
सूत्रमवपिर स शान प्राप्त नहीं फरत । यह स्थिति श्लाप्य नहीं 
बद्दी जा सददी । एमी स्थिति बाल महुष्य, छुृश्न धर्म फी क्षति 
सी करते हो हैं, दिपु साथ ४ अपनी भा फोइ फम झ्ति पद्ढा 
बरते | लय तप, सूत्र घप के पालन डी समुचित “ययागा ते हो 
ओर लोगों कइस आए रुघि न दो, तव शफ सृत्र घ्म पे 
पिर्गार ही आगा पैसे की जा समझा है १ 
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पर्याय-स्थविर 


ज़िर मुनि ने, २० साल तक संयम पाला हो और 
शास्त्रों का खूब अध्ययन किया हो उसे पर्याय- 
स्थविर कहते हैं । 
पर्यौयस्थविर, मे इतना ज्ञान पेदा हो जाता है, कि विना 
शाञत्र देखे ही वह शास्त्र की बात कह सकता है, उसे, ज्षण-क्षण 
पर शास्त्र देखनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती और वह 
कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, जो शास्त्रीय नियमों से 
विरूद्ध हो ! ५ 
पर्यायस्थविर, एक प्रकार का स-शरीर शास्त्र ही होता है। 
अर्थात्‌-शाख्र में कथित ज्ञान वो उसके मस्तक में रहता है 
ओर आचरण उसझे आचरणों में ॥ ऐसे पर्योयस्थविर के कहे 
हुए सिद्धान्त, अ्रनुभव-यक्त होने से. प्रायः सत्य ही होते हें । 


